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भूमिका 


काब्य-कला का अभ्यास केवल आशय-दहीन मनोविनोद 
की सामग्री नहीं। मनोजरंजन इसका फल जरूर है किन्तु 
केबल आलुषिक्लक | इसका मुख्य उ्ं श्य सानव की मंगलमय 
कल्पनाओं को उत्तेजित करना है, उसकी उदात्त 
भावनाओं को जाग्रत करना है; ऐसा हमारा विश्वास है। 
'कला कला के लिये! का सिद्धान्त एक ब्यथे और काल्पनिक 
आदशे है। इससे उच्च कोटि की इनी गिनौ महान आत्माओओं 
की परितृप्ति भले ही हो सके; जन साधारण के लिए इसकी 
कोई उपादेयता नहीं । और भी; मानव का जीवन रवल्प है, 
इनमें पूर्णतया यत्न करने पर भी वह उन वृत्तियों का सन्‍्तोष- 
जनक विकास नद्दी कर पाता जो उसके वास्तविक तत्वों के 
: निर्माण में योग देने वाली हैं। ऐसी अवस्था में उह्देश्य- 
हीनता से किसी भी अभ्यास में न्यस्त होना डनके द्वितों के 
लिए कितना घातक हो सकता है, इसका अनुमान लगाना 
कठिन है। और कविता का तो जन्म द्वी संसार में इसीलिए 
हुआ है. कि वह अभावप्रस्त सानवता के दुखमय संसार को 
सधुर बना दे दुखों को सुखों का स्वरूप देकर मानवता का - 
हृदय -में उसे साननन्‍द सहन करने को क्षमता भर दे अभाव 
को पम्पति में बदल दे। अच्छे कवि ओर काब्य की ह्ट्म बे | 
बस यद्दी एक क्रसोटी सममते हैं । । .. 


छ 


काब्यामृत र्‌ 


इसी आशय को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ओर से 
इस ब्रात का यत्न किया है कि प्रस्तुत संग्रह में यथासंभव 
उन रचनाओं का समावेश किया जाये जो विद्यार्थियों के 
चरित्र निर्माण में विशेष रूप से सहायक हों। भाषा क्पौर भाव 
दोनों सुबोध हों इसी बात का विशेष ध्यान रखा गया है । 
प्रथम आशय की रक्षा के लिए हमें रीतिकाल के सभी 
कवियों से क्षमा मांगनी पड़ी है | रीतिकाल की अनेक 
रचनाए' हमारे साहित्य की अमूल्य और अमर सम्पत्ति हैं। 
किन्तु मानव शरीर के वाहय सौन्दर्य की भित्ति पर जिस ढंग 
से इनका निमोण हुआ है वह हमारी दृष्टि में कोमल अवस्था 
के विद्याथियों के लिये अधिक उपादेय नहीं | इसी उपयोत्ता- 
बाद ने हमें कविवर भूषण को भी स्थानन देने पर विवष 
किया है। इनकी रचनाओं की उतकृष्ण्ता के सम्बन्ध में 
मतभेद नहीं हो सकता | कड़ंकती हुई भाषा में लिखी हुई, 
ओज से पूर्ण इनकी हृदयर्पर्शी सृक्तियों ने अपने समय के 
देश और जाति के प्रणों में जिस प्रकार उत्साह ओर सहास 
का संचार किया था, उसके ।लये आये जाति उनका चिरकाल 
तक आभार स्वीकार करेगी | परन्तु आज माना बदल चुका 
हैं। राष्ट्र राष्ट्रीयता ओर जाति गौरव के सम्बन्ध में हमारे ही 
नहीं, विश्वभर के विचारों में परिवतेन हो चुका है । देश की 
आज की परिस्थितियों में संघर्ष और कलह के लिऐ कोई 
स्थान नहीं । विविध जातियों के अपने अपने अतोत गौरव के 
गान करने की अपेज्ञा आज जरूरत है कि उनकी विविध 
संस्कृतियों के परस्पर सामन्‍्जस्य और समन्वय के लिये वत्न 
किया ज्ञाय | इसी से देश के वास्तविक हितों की रक्षा होगी 


ईै ह भूमिका 
इसी से सच्चे देश प्रेम की नींव सुस्थिर होगी। इसी प्रेग्णा 
से हम इस संग्रह में साम्प्रदायिकता से पूरतया अछूती 
रचनाओं को ही स्वीकार कर सके हैं । विद्यार्थियों के 
इन हितों को ध्यान में रखते हुए हम केवल भक्तियुग ओर 
आधुनिक युग की प्रमुख धाराओं के प्रतिनिध कवियों को : 
ही स्थान दे सके हैं। 


कबीर भक्तियुग के प्रमुख कवि थे। हिन्दू ओर मुसलमान 
दोनों को घमम के वाह्य आडम्बर में फंसा देखकर उनकी 
आत्मा सन्तप्त हो उठी था। वे समभते थे कि परस्पर कलह का 
रास्ता देश व जाति के पतन का रास्ता है। इसीलिए उन्होने 
मानव॑ चरित्र के महत्व पर जोर देते हुए घम के क्षंत्र में 
आडम्बर-प्रियता का खण्डन किया और एकश्वर बाद का प्रचार 
किया , संघर्ष परायण दोनों जातियों को ऐवयो-मुख करने का 
यही एक साधन था । वे स्वःभाविक तौर पर निगुणोपासना 
के समर्थक थे । किन्तु सहज में हो इस उपा ना मांगे के कष्ट 
साध्य होने के कारण जनता इच्छा रहते हुए भी चिरकाल 
तक इस पर न चल सकी। इसालिए सगुण पासना की जरूरत 
-हुई। इस कमी को पूरा करने वाले 'सूर' और “तुलसी! थे। 
'सूर' ने कष्ण की ल्लीलाओं के चित्ररण ढव/। भगवान के मनो , 
मुग्घकारी स्वरूप को जनता के सम्मुख उपस्थित किया ओर 
'तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाओं का 
कीतेन कर पथ अ्रष्ट मानवता को एक आदर्श जीवन और 
पारिवारिक मयोदा की सुन्दर भांकी दिखलाई । इन दो 
महाकवियों ने अपनी अलोकिक प्रतिभा और अपूर्व क'व्य 
शक्ति द्वारा हमारे साहित्य का जो शृज्ञौर किया है. वह हमार 
साहित्य सौभाग्य की अमर सम्पत्ति है। कविवर रहीम की 


काव्यामृत ७ 


रचनाएं हिन्दू और मुसलिम दोनों ससकृतियों के परस्पर 
समन्वय से उत्पन्न दोन वाले चमत्कार का डदाहरण है। 
हमारी कविता का आधुनिक युग भारतेंदु हरिश्चन्द्र 
से प्राग्म्भ हाता है। इनसे पहले की कविता अधिकांश में 
श्रज्स्‍नूरमयी था । विलासिता के बाताबरण में पले हुए रोति 
काल के कवि मानव के वाह्य सौन्दय से आगे मांकने में 
अममथ थे | जाबन की मनाहरता के इन उपासकों की दृष्टि में 
संन्दय आत्मा की सम्पत्ति न होकर केवल शरीर की सम्पत्ति 
रह गया था प्रम की पवित्र भावना ऐन्द्रिय लोलुपता में 
बदल गई थ। । प्र म ओर वासना में कोई अन्तर ही नहीं रह 
गया था | विषय के साथ साथ वर्णन भी चमत्कार-सून्य हो 
चुका था। वहा नायक तायिका के शरीर सौन्दये का 
बर्णान और उसी पुराने ढंग पर | आखिर साहित्य क्रे पतन 
की यह दशा कब तक रह सकती थी ९ परिवततंन हुआ और 
उसके साथ नयी नयी प्रवृत्तियों को जन्म मिला 'भारतेन्दु! 
इस पुरानी काव्य-पद्धित के प्रति बिद्रोह की भावना लेकर 
साहित्यन्क्षेत्र में प्रविष्ट हुए । उन्होंने पुरानी लकीर पीटने बाले 
कवि समाज का ध्यान नवीन और सामयिक विषयों की ओर 
आकरषित किया। तब से राष्ट्‌ राष्ट्रभाषा, समाज की दशा 
ओर उसका सुधार, प्रकृति, मानव और इन दोनों का परस्पर 
सम्बन्ध आदि अनेक नये नये विषय काव्य में आने लगे। 
भारतेन्दु के बद काव्य की भाषा के सम्बन्ध में आचार्य 
महावार प्रसाद हिवेजी की सत्प्रेरणा से और उन्हीं के 
नेतृत्व में आन्दोलन हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रज-भाषा-कांब्य 
की गति सदैव के लिए थ मी पड़ गई और खड़ी बोली गद्य 
और पद्म दोनों का समान रू4 स एक मात्र भाषा स्वाकार की 


हे भूमिका 


गई। इस क्रान्ति के प्रथम प्रवतेकों में श्रीधर पाठक; अयोध्या 
सिंह उपाध्याय ' हरिऔध ) और नाथूराम शंकर का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हरिओऔध जी के प्रिय प्रवास 
ने तो भाषा? विषय छन्द और शैली--सभी द ष्ट्यों से साहित्य 
क्षेत्र में एक उथल पुथल मचा दी थी। भाषा. को पूर्णतया 
आधुनिक स्वरूप देने में कविवर मैथिली शरण गुप्त जी का 
विशेष ह'थ है । गुप्त जी की भाषा ओर विषय दोनों ही जन- 
साधारण की कल्पना को उत्त जना देने में सफल साधन हुए। 
गष्टीय आये गौरव और देश प्रेम से सराबोर इन की 
गचनाओं ने समाज के सम्मुख तुलसी की तरह लोक संग्रह की 
भावना से परिवारिक मयोदा का सुन्दर स्वरूप उपस्थित 
किया । “ । 

हमारे आधुनिक काव्य की विशेषताओं में रहस्यवाद 
और छायावाद का प्रमुख स्थान है। ये दोनों 'बाद” जयशंकर 
प्रसाद सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला और सुमित्रानन्दन पंत”“इस 
ब्रिमूर्ति को अमर देन है। इन दोनों वादों में परस्पर कोई 
बहुत भेद नहीं, एक दूसरे का विकाश और रूपान्तर है। 
रहस्यव।दं छायंवाद से ऊपर की भावना है उसी का विक- 
सित और उन्नत स्वरूप है । छायावादी कवि प्रकृति और 
सानवर--दोनों में एकरसता का अनुभव करता है। जड़ पदार्थ 
में भी मानवी भावनाओं का आरोप कर उनके साथ आत्मीयता 
'का प्रदु्शन करता है। व६ ससीम में आसीम की और प्रत्यक्ष 
में परोक्ष की सत्ता कां अनुभव करता है, और रहस्यवादी 
कवि बस परोक्ष सत्ता के साथं अपना सम्बन्ध स्थापित .करने 
का यत्न-करता हे ।परोक्ष के इस मधुर मिलन के लिए बह 
., बेचेन रूता है, अपने हृदय में अभाव; वेदना और व्यथा फी 


काव्यामत हद 


ज्वाला लिए फिरता है, छायावादों रचनाओं में दाशनिकता के 
साथ साथ कल्पना का मात्रा अधिक रहती है और रहस्यावादी 
रचनाओं में गम्भीर चिन्तन के साथ साथ अनुभूति की इस 
नय। धारा क प्रवतेक होने के अतिरिक्त इन तीनों कबियों ने 
काव्य की प्रचलित रूढ़ियों के प्रति भी डग्न विद्रोह किया भावों 
को नव नता क साथ साथ छनन्‍्दों की स्वतन्त्रता का भी 
उद्घ'ष क्रिया | आतुकान्त कविता जिसका ओ गणेश संस्कृत के 
ढंग पर हरिओध जा कर चुक थे अब फिर से नवीन मनोरम 
ओर चमत्कार पूण वेश में सामन आई । कुछ दिनों तक छन्दों 
क। इस स्वच्छन्नता का विरोध हुआ, परन्तु इन कवियों की 
मौलि# प्रतिम। ओर अनूठ। काब्य-शक्ति ने धोरे धरे आलोचकों 
का शान्त कर दिया। सियाराम शरण गुप्त और महादेवी वर्मा 
इस धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं | सियाराम जी की रचनाएं 
गम्भीर दाशनिकता के साथ साथ भाषा की सरलता 
लिये हुए हैं, दुरूददता # दाष से पूण तया विमुक्त हैं । मद।देवो 
वर्मा जी के काव्य में स्त्री-स्वभाव-सुलभ कोमलता की प्रचरता 
है, निराशा और वेदना का जितना मर्म स्पर्शी चित्रण इनकी 
रचनाओं में हो पाया है अन्यत्र नहीं हरिकृष्ण अमी जी भी 
बेदनाअ्धान कवि हैं। इनकी कविता का ऋन्‍म दी करुण 
बेदना तथा अभाव से हुआ है। इनके काड्य में दुखों को 
अपना कर सुख प्राप्त करने की सुन्दर दाशेनिकता के दशेन 
होते हैं ।रहस्यवाद तथा समाजवाद सम्बन्धी इनकी रचनाएं 
काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं। भाषा की सरलता इनकी 
विशेषता है । हिन्दी में बहुत कम कवि ऐसे हैं जो भावा 
गम्भोीये के साथ साथ प्रेमी जी की सरलता क्रो निभा 
सकते हों | रूढ़िवाद को पद-दलित कर बुद्धिबाद की स्थापना 








भूमिका 


करने वाले तक॑ कुशल कवियों में उदयशंकर भट्ट जी का 
आदरणीय स्थान है। ये यथाथवादी हँ। सत्य का जैसा स्वरूप 
देखते हैं बेसा ही उसका प्रतिपादन करने में विश्वास रखते 
हैं ईश्वर का सह्दारा लिये बिना अपने आपको ऊपर उठाने 
की मानव की क्षमता में इनका विश्वास अटल है भगवान ने 
न आज तह दलितों के लिये कुड् किया है शोर न भविष्य मेँ 
उसके कुछ करने की सम्भावना दै। ऐसे बिचारों ने इनमें 
संसार के दम्भ पूर्ण व्यवहार का केवल पुरुषार्थ से प्रतिर्कार 
करने का बल भी दिया है । 


इनके अतिरिक्त डा० वर्मा, बच्चन, वियोगी, नवीन, दिन- 
कर, सुधीन्‍्द्र द्विज, मिलिन्द, अब्चल, अश्क, अज्ञ य, सोहन 
लाल द्विवेदी आदि अनेक़ कवि हैं. जो अपनी प्रतिभा के अनु- 
सार हिन्दी काव्य-साहित्य का सुन्दर % गार कर रहे हैं। इच्छा 
रखते हुए भी स्थानाभाव से हम इनकी रचनाओं को मभाठकों के 
: सम्मुख नहीं रख सके, इसका हमें खेद हे । 


अन्त में उन सब कवियों का में आभार स्वीकार 
करता हूं जिनकी रचनाओं का मेंने इस संग्रह में प्रयोग 
किया. है । में हिन्दी तथा संस्कृत के घुरन्धर विद्वान तथा धमेज्न 
सेंट स्टीफन्स कालेज देहली में संस्कृत तथा हिन्दी विभाग के 
मुख्याध्यक्ष, परमादरणीत महामहोपाध्याय श्री पं० लक्ष्मीधर जी 
शास्त्री, एम० ए० एम० ओ एल# के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन 
करना अपना परम प्रिय कतंव्य समभता हूं, जिन्होंने इस संग्रह 
की प्रतिलिपि का निरीक्षण कर अपने बहुमूल्य परामर्श से 
सम्पादक को कृताथ किया है। 
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कबीर 


भक्ति कव्य की निगु णघारा के कवियों में कबीर का 
स्थान बहुत ऊंचा है। रहस्यवारी कब्रियों में ये सब प्रधान 
और सर्वप्रेथम माने जाते हैं। इनकी जीवन-कथा के सम्बन्ध 
में प्रमाणिक रूप से बहुत कम मालूम है । जनश्रुति के अनुसार 
यह बात प्रचलित है छि इनका जन्म काशी की एक विधवा 
ब्राह्मणी से हुआ था | बह लोकनिन्दा के भय से नवजात शिशु 
को 'लहर्तारा! तालाब के समीप छोड़ आई । भाग्यवश नीरु 
नाम का जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ उस मार्ग से गुजरा। 
नवजात शिशु को इस दशा में पड़े देखकर इस दम्पति का हृदय 
दया से द्रवित हो उठा | वे बालक को उठाकर घर ले आये और 
उनका पालन पोषण किया | यही बालक आगे चलकर महात्मा 
कभीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
इनका जन्म सम्बत्‌ १४४६ और सृत्यु सम्बत्‌ १४७४ में म।नी 
जाती है । 
कबीर का युग धमोन्धता कट्टरता और संघषे का युग था। 
हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्म की वास्तबिक सत्ता से विमुख 
होकर केवल आडम्बर-प्रियता को द्वी धमंतत्व समभने लगे थे। 
परस्पर प्रेम और शान्ति का साधन न होकर घम केवल 
विद्वष और अशान्ति का कारण हो रहा था। ऐसे युग में एक 
ऐसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता थी, जो सिरफुटौबल पर 
१ “चौदह सौ पचपन साल गए, चन्द्र वार एक ठाठ ठए । 
जेठ सखुदी वर साइत को पूरनमासी प्रगट भए॥” 
२ “संवत्‌ उन्द्रहहौ पछजंरा, कियो मगहर को गबन । 
माघ सुदी एकादसी, रलौ पवन में पबन॥” 








( ३९ ) 


तुली हुई दोनों जातियों को परस्पर प्रेम ओऔर सहिष्णुवा का 
रुदुपदेश दे सके। कबीर ने इस अभाव को पूरा किया। 


: ये हिन्दू-मत और इस्लाम दोनों की गहराई तक पहुंच चुके थे ; 


आचार्य रामानन्द और शेखतकी के संसर्ग से इन्होने दोनों का 
बहुत अच्छी तरह परिशीलन किया था ये दोनों धर्म के मूल- 
तत्वों की एकता में बिश्वास रखते थे--राम और रहीम में पूर्ण 
अभेद का अनुभव करते थे जाति पाँति के बन्धनों से इन्हें घोर 
घृणा थी । मूर्दिपूजा, बहुदे गोपासना आदि में इनकी अवस्था नहीं 
थी | नमाज और रोज की उपदियता में इनका विश ।स शिथिल 
हिंसा से इन्हें बहुत नफरत थो। ये आचरण की सरलता 
निर्ब्याजता तथा शुद्धि में अटल विश्वास रखते थे । अहिंसा 
ओर हिन्दू मुस॒लम एकता के ये सबल पक्षपाती थे--ये हैं. 
धर्म सम्बन्धी इनके विचार ये हैं इनकीं कविता का अमर संदेह 
कौन नहीं जानता कि धूप और बढ ष की ज्वाला में जलती हुई 
आज की मानवता इस सन्देह के लिये कितना तड़प रही हे । 

अपने हाथ से इन्होंने कुछ नहीं लिखा। “इनकी जितनी 
बाणी मिलती है वह सब इनके शिष्यों द्वारा संग्रहीत अथवा 
लिखित हैं। यों तो 'सुख तिधान! गोरख नाथ की गोष्ठी, 
'रामानन्द की गोष्ठो! होलो, रेखता” बारह मासा, रमेनी” साखी, 
चांचर, आदि छोटे छोटे अनेक ग्रस्थ इनके नाम से प्रसिद्ध हैं, 
परन्तु 'बजिक'ः और 'आदि ग्रन्थ” नाम के पदसंग्रहों का कबीर 
पथियों में विशेष आदर हैं। 

निरक्षर होते हुये भी कब्रीर एक आदरणीय कवि थे। इनकी 
कविता में परिंष्कृतता भले ही न हो, किन्तु डसमें स्वाभाविकता, 
सरलता, गम्भीरता तथा अनभूति की प्रचुर मात्रा है और एक 
सफल काच्य के लिये यद्दी चीजें अपेक्षित हैं । 


( ३) 


साखी 


आदि नाम पारस अहै मन हैं मेला लोह | १ 
परसत ही कंचन भया छूटा बंथन मोह ॥ 
जबहि नाम हिरदे धरा भया पाप का नास । 

मानो चिनगी आग कों परी पुरानी घास ॥, २ 
नाम बिना वे काम है छप्पन कोटि विलास । 

का इन्द्रासन बेठिबों का बेकुणएठ निवास ॥ ३ ॥ 
लूट सके तो लूट ले सत्त नाम की लूट । 

पीछे फिर पछताहुगे प्रान जाहि जब छूट ॥ ४ ॥ 
जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होय | 
नाता तोड़े हरि भजे भक्ति कहावे सोय ॥ ४ ।| 
कामी क्रोधी लालचोी इनमें भक्ति न होय। 
भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोय ॥ ६ ॥ 
लगी लगन छूटे नहीं जीव चों च जर जाय । 

मीठा कहा अगार में जाहि चक्रोर चबाय॥ ७ ॥ 
प्रेम न बाड़ी ऊपजे प्रेम न हाट बिकाय। 
राजा परजा जेहि रुचे सीस देय ले जाय॥ ८ ॥ 
छिनह्वि चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होय । 
अघट प्रेम पिंजर बसे प्रम कहावे सोय॥ ६ 
जब में था तब गुरु नहीं अब गुरु हैं हम नाहि। 
प्रेम कली अति सांकरी तामें दोन समाहिं॥ १० ॥ 


( ४) 


जा घट प्रेम न संचरें सो घट जान मसान । 
जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु श्राणश ॥ ११७ 
हरि से तू जनि हेत कर कर हरिभजन से द्वेत । 
माल मुलुक हरि देत हैं हरिजन हरिहि देत ॥१२॥ 
दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोय । 
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय ॥ १३॥ 
सुमिरन सों मन लाइए जेसे नाद कुरंग । 
कहे कद्नीर बिसरे नहीं प्रान तजे तेहि संग ॥ १४ ॥ 
माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर । 
कर का मन का डारि दे सन का सनका फेर ॥ १५॥ 
माला तो कर में फिरे जीम- फिरे मुख मांहि । 
मनुवां तो दहुंदिसि फिरे यह तो सुमिरन नाहि ॥ १६ ॥ 
साधू गांठ न बांधई उधर समाता लेय । 
आगे पीछे हरि खड़े जब मांगे तब देय ॥ १७ ७ 
अंतरजामी एक तुम, आतम के आधार । 
जो तुम छोड़ो हाथ तो, कौन उतारे पार ९॥ १८४७ 
मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुड्ठ है सो तोर । 
तेरा तुकको सौंपते क्या लागत है मोर ॥ १६॥ 
गुरु गौविन्द दोऊ खड़े काके लागों पांय । 
बलिहारी गुरु आपने गोविंद्‌ दियो बताय॥ २० ७ 
बलिंहारी गुरु आपने घढड़ि घड़े सौ सौ बार । 
भानुष से देवत किया करत न लागी बार॥ २१॥ 
ऊविरा ते नर अंध हैं गुरु को कहते और । 


* इरि रुके गुरु झैर हे्गुरु रूठे नहि ठौर॥ २२॥ 


( ४) 


कविरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाय । 
कह कवार गुरु रूठते हरि नहिं होत सहाय ॥ २३॥ 
सब बन तो चन्दन नहीं सूरा का दल नाहि । 
सब समुद्र मोती नहीं यों साधू जग माहिं॥ २४॥ 
साध कहाबन कठिन है, लम्बा पेड़ खजूर ॥ 
चढ़े तो चखे प्रेम रस गिरे तो चककना चूर॥ २५॥ 
गांठी दाम न बांधई नहिं नारी सों नेह । 
कह कबीर ता साधु की हम चरनन की खेह ॥ २६ ॥ 
वृक्ष कबहुँ नहिं फल भें नदी न संचे नीर । 
परमारथ के कारने साधुन धरा शरीर ॥ २७॥ 
जाति न पूछो साधु की पूछि लीजिए ज्ञान । 
मोल करो तरबवार का पडां रहन दो म्यान॥ र८ ॥ 
साधू भूखा भाव का घन का भूखा नाहि । 
धन का भूखा जो फिरे सो तौ साधू नाहिं ॥ २६ ॥ 
कंसन कहा बिगारिया जा मू'ड़ौ सौ बार । 
मन को क्यों नहिं मूडियो जा में विषय विकार ॥ ३० ॥ 
कविरा संगत साधु की ज्यों गंधी का बास । 
जो कुछ गंधी दे नहीं तौ भी बास सुबाष ॥ ३१ ॥ 
सथुरा भाबें द्वारिका भावें जो जगनाथ। 
साधु संगति हरि भज्न बिनु कछु न आवे हाथ ॥ ३२॥ 
कत्रिरा गये न कीजिये काल गहें कर केस । 
न जानों कित मार हैं क्या घर क्या परदेस ॥ ३३ ॥ 
पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात । 
देखत द्वी छिप्र जायगा. ज्यों ताया परिभाव॥ ३४ ॥ 


( ५६) 
ख्यात गंवाई सोय कए दिवस गंबाया खाय । 
हीरा जनम अमोल था कोड़ी ,बदले जाय ॥ ३५ ॥ 


डलेभस मानुष जनम है देह न बारबार- | 
तसबर ज्यों पत्ता मंड़े बहुरि न लागे डार ॥३६॥ 


आये हैं सो जायेंगे राजा रह फकीर । 
इक सिघांसन चढ़ि चले इक बधि जात जंजीर ॥ ३७ ॥ 
इक दिन ऐसा होयगा कोड काहू का नाई । 
घर को नारी को कहे तन की नारी नाहिं॥ ३८॥ 
जो तो को कांटा बुबे ताहि बोब तू फूल । 
तोहि फूत को फृूल्न हैं वाको हैं तिरसूल ॥ ३६ ॥ 
डुबेल को न सताइए जाकी माटी हाथ । 
बिना जीव फी स्वांस से लोह भसम है जाय ॥ ४० ॥ 
ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय । 
औरन को सीतल करे आपहुं सीतल होय ॥ ४१ ॥ 
:सांगन सरन समान हैं मति कोई माँगो भीख । 
-माँगन ते मरना भला यद्द सत-गुरु की सीख-॥ ४२ ॥ 
मधुर बचत है. औषधी कटुक बंचन हैं तीर । 
बन द्वार दे संचरे सालो सकल सरीर ॥ ४३॥ 
न्हाय घोय क्‍या भया जो मन मैल न जाय । 
भीन सदा जल में रहे धोये बास न जाये॥४४॥ 
पंडित ओर मंम्तलची दोनों सूमे नादि । 
*झऔरन को करें चांदनी अप अंधेरे सांहि ॥ ४५ ॥४- 
ऊुंदिल बचन सबसे चुरा! जोरि करे तन छार । 


छ 
आन मर, लक 


अं दे उबरने जी रूप है चेररू असेत भोर ३६ ।॥४ 





( ७ ) 


तिनका कबहुं न निदिए जो पांवन तर होय । 
कबहुं उडि आंखिन परे पीर घनेरी होय ॥ ४७ # 
दोष पराया देख करि चलो हसत हसँत । 

अपने याद न आई जाको आदि न अन्त ॥ ४८॥ 


सीलवंत सबतें बड़ा सब रतनन की खानि। 
तीन लोक की संपदा रही सील में आनि ॥ ४६ 0४ 
ज्ञानी ध्यानी संजमी दाता सूर अनेक । 
जपिया तपिथा बहुत हैं. सीलबंत कोड एक ॥ ५० ॥ 
छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात । 
कहा विष्णु को घटि गयो जो भूगु मारी लात ॥ ४१ ॥ 
जहां दया तहं धर्म है जहां लोभ तह पाप । 
जहां क्रोध तहं काल है जहां छिमा तहँ आप ॥ ४२ ॥ 
जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम । 
दोऊ हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम ॥ ४३ ॥ 
हाड़ बड़ा हरि भजन कर द्रव्य बड़ा कलु देय । 
अकल बड़ी उपकार कर जीवन का फल येह ॥ ४४ ॥| 
चाह गई खिन्‍न्ता मिटी मलुवां बेपरवाह । 
जिन को कछू न चाहिए सोई साहसाह ॥ ४४५।। 
गोघन गजन्न बाजिधन और रतनघन खान | 
जब आये सन्तोष धन सब घन धूरि समान ॥ ४६ ॥ 
धीरे घीरे रे मना धीरे सब कछु होय । 
माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आये फजञ्ञ होय ॥ ५४७ ॥ 
कबिरा घीरज के घरे पाथी मन भर खाय । 
टूछक एक के कारने स्वान घरे घर ज्ञाय ॥ ८ ॥. 





(5) 


अजिन हू'ढा तिन पाइया राइरे पाती पेठि । 
मैं बपुरा बूडन डरा रहीं किनारे बेठे ॥ ५६ ॥ 
मारग चलते जो गिरे बाकों नाहीं दोस । 
-कह कबीर बेठा रहे ता सिर करडे कोस ॥ ६० ॥ 
दया भाष हिरदे नहीं ज्ञान कथ बेहद । 
ते नर नरकहिं जाहिगे सुनि सुनि साखी सब्द | ६१ ७ 
दया कौन पर कौजिए का पर निरद॑य होय । 
सांई के सब्र जीव हैं, कीरी कुजर दोय ॥ ६२॥ 


साँच बराबर तप नहीं भ्ूट बराबर पाप । 
जाके हिरदे सांच है ता हिरदे गुरु आप ॥ ६३ ॥ 
मन के मते न चालिये मन के मते अनेक । 
जो मन पर असवांर है सो साधू कोई एक ॥ ६४॥ 


ऐसी गति ससार की ज्यों गाडर की ठाट । 
एक पढ़ा जेहि गाड़ में सबे जांय तेहि बांट ॥ ६५ ॥ 
सुख के माथे सिल परी नाम हिरदे से जाय । 
बलिहारी वा दुख की पल पल राम रटाय॥ ६६ ॥ 


-करु बहियां बल आपनी छांडू बिरानी आस । 
जाके आंगन नदी द्वे सो कस तरे फ्यास ९॥ ६७॥ 
एके साथे सब सधे सब साथे सब जाय । 
जो तू वैसे मूल को फूल फ्रंज्ञो अघंय ॥ ६८॥ 


भू--ू+कम्ममन्‍्काएक,. ५ 


शब्द 
(९ 


बीत गये दिन भजन बिना रे । 
बाल अवस्था खेल गंबायो, जब जवानि तब मान किया रे | 
९, ० ३. रु 
काह कारन मूल ग'बायो, अजहुं न मिटी तेरे मन की तृषा रे । 
कहत कबीर सुन्तों भाई साधों, पार उतरि गये सन्त जना रे ।१ 


( २ ) 


यह संसार कागद्‌ की पुड़िया, बूद पड़े घुल जाना है । 
यह संसार कौंट की बाड़ी, उन्नक पुल मर जाना है ॥ 
यह संसार भाड़ और भांखर, आग लगे बरि जाना है । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुर नाम ठिकाना है॥ 
( ३9) 
मन लागो मेरो यार फकीरी में । 
जो सुख पावों नाम भजन में सो सुख नाहि अमीरी में |+ 
भला बुरा सब को सुनि लीजे, कर गु जरान गरीबी में 
प्रेम नगर में रहनि हमारी, भलि बन आईइ खबूरी में ॥ 
हाथ में कूडी बगल में सोटा, चारों दिसा जगीरी में । 
आखिर यह तन खाक मिलंगा, कहा फिरत मगरूरी में ॥ 
. कह कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलो सबूरी में ४ 


( १० ) 
( ४) 


नाम सुमरि, पछताथगा। 
पापी जियरा लोभ करत है, आज काल्हि उठि जायगा ॥! 
लालच लागी जनम गंवाया, माया, भरम . भुलायगा । 
धन जोबन का गरब न कीजे कागद ज्यों गलि जायगा ॥ 
जब जम आय केस गहि पटके, ता दिन कछु न बसायगा ॥ 
सुमिरन भजन दया नहिं कीन्ही, तो मुख चोटा खायगा ॥ 
घरमराय जब लेखा माँगे, क्‍या मुख ले के जायगा ॥ 
कहंत कबीर सुनो भाई साधो, साध-संग तरि जायगा ॥ 

( ४) 
पानी बिच मीन पियासी ! 
* मोहि सुनि-सुनि आवत हांसी ॥ 

आतम ग्यान बिना सब सूना, कया मथुरा क्या कासी । 
घर- में बसत धरी नहिं सूके, बाहर खोजन जासी 0 
प्रिग की नाभि मांहि कसतूरी, बन बन फिरत 8दासी ॥7 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनासी + 


( ६ ) 
लोका मति का भोरा रे । 


जौ कासी तन तजे कबीरा, तौ रामहिं कहा निहोरा रे ॥ 
तब हम बेसे अब हम ऐसे, इहू जनम का लाहा। 
ज्यूट जल में पैसि न निकसे,; यू' दुरि मिल्या जुलाहा ॥ 
राम सगति पर जाको हित चित, ताकों अचरज्ञ काहा | 
गुरु प्रासाद, साथ को संगति, जग जीते जाइ जुलाहा ॥ 
कहे कबोर सुनहु रे संतो, भरंसि परै जनि कोई। 
जस कासी तस महगर ऊंसर, दिरदे रास सति होई ॥ 


( ११८) 
स्रास 


भक्ति-काल की सगुणधारा के कृष्ण भक्त कवियों में सूर- 
दास का स्थान अद्वितीय है । ब्रज़भाषा की प्राणप्रतिष्टा करने 
वाले महान्‌ कलाकारों में इनका आसन सर्वोच्च है । इनका 
जन्म सं० १५४० में आगरा-मथुरा सड़क पर रुनकता ( रेणुका- 
क्षेत्र ) सामके गांव में हुआ था और मृत्यु सं० १६२० में पारा- 
सोली गाँव में । ये सारस्वत आह्यण थे। इनके पिता का नाम 
रामदास था। घर में लक्ष्मी का कोप था । माता-पिता निर्धन 
थे। कुछ जिद्वान इन्हें 'चन्दवरदाई” बंशज भाट मानते हें । 


सूरदास जी प्रज्ञाचज्ष थे। ये जन्म से अधे थे, ऐसा स्वी- 
कार करने में कुछ आपत्ति जान पड़ती हैं; इनके अपने द्वारा 
विचित्र किये हुये प्रकृति के विविध रूपों और रंगों के सजीव 
चित्र इस बात की पुष्टि नहीं करते | एक युवती के सौन्दर्य पर 
झुघ हो जाने पर इन्होंने अपने आप पर अत्यन्त ग्लानि का 
अनुभव किया था और इसके फलस्वरूप नेत्रों को दोषी ठहराते 
हुए उन्हें फोड़ लिया था-यह्‌ प्रसिद्धि कुछ अधिक स्न्‍रगत जान 
पड़ती है । 

लगभग ४० बर्ष की आयु में इन्होंने महाप्रभु श्री बल्लभा- 
चाय की शिष्यता स्वीकार की । उन दिनों ये एक जिरक्त साधु 
के रूप में आगरा और मथुरा के बीच में 'गऊ घाट पर रहा करते 
थे। आचाय जी ने इनकी भक्ति और प्रतिभा देख कर भागवत 
के आधार पर भगवान श्रीकृष्ण की पुण्य लीलाओं को पढों में 
गाने का इन्हें आदेश किया । 'सूरसागर' गुरुवर की इसी पुर्य- 
ओरणा का परिणाम हे । भक्ति और प्रेम के इस अनूठे काव्य 


( १२ ) 


मेँ भागवत के दशस स्कन्ध की कथा छा बर्णन अत्यन्त विस्तार 
से किया गया है, शेष स्कन्धों के कथानक की ओर केवल एक 
संक्षिप्त संकेत है ! मुख्य रूप से इसमें कृष्ण-जन्म से लेकर 
उनके मथुरा जाने तक की ही कथा का वर्णन है। इस विशाल 
काव्य की पद्‌ संख्या सवा लाख के लगभग मानी जाती है, 
“किन्तु उपलब्ध पदों की संख्या ४-३ हजार से अधिक नहीं। 
सुरसागर' के अतिरिक्त 'सूरसारावली' ओर 'साहित्यलहरी” 
नाम को दो रचनायें भी इनके नाम पर प्रसिद्ध हैं । 


सूरदास जी भक्त कवि थे । अपने इष्टदेव की लीलाओं का 
कीर्तन करते समय ये अपने आप को बिंल्कुल्त खो देते थे । इनकी 
आषा की सरलता और भांवमयता इस्ती तन्‍्मयता की अपू् देन 
है। अधिकांश में इनकी कविता वात्सल्य, झज्नार, ओर शान्‍्त 
रस-प्रधान है बाललीला और माठ्हदय का जेसा सुन्दर चित्रण 
हमें इनकी कविता में मिज्ञता दैै, बेसा अन्यत्र नहीं । श्री वियोगी 
हरि के शब्दों में यदि इनका दूसरा नाम वात्सल्यरस ही रख 
दिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। श्॒ज्ञार में अधिकतर 
इन्होंने विप्रलृम्भ का वर्णन किया है। श्रीकृष्ण के मथुरा चले 
जाने पर गोपियों की विरह-द्शा का चित्रण अत्यन्त सार्मिक बन 
. पड़ा है। उद्धब और गोपियों के संवाद में तो मानो कवि ने 
5५ अपना हृदय खोल कर रख दिया है:। यहां हमें कवि की सुन्दर 
_> इल्मना और अनूठी दाशेलिंकता के दशन होते हैं। भक्ति और 
:  ओग की तुलना पदने-ओोग्य चीज है । ह 


( ९१३ ) 
सुरदास 
( १) 


अब मोहि भीजत क्यों न उबारो ९ 
दीनबन्धु करुनः|सय स्वामी, जन के दुःख निवारों॥ 
ममता छटा, मोह की बू'दें, सलिता मेन अपारों। 
बडत कतहुँ थाह नाद पावबत, गुरुजन ओट अधारो ॥ 
गरजत क्रोध लोभ को नारो, सूकत कहूं न उतारो । 
तसना--त ड़ित चमक छन-ही छन अहनिसि यह तन जारों ॥ 
यह सब जल कलि मलहि गहे है बोरत सहस प्रवारे। 
सूरदास पतितन को संगी विरदृहि, नाथ, संभारो ॥ 
( २ ) 

ह प्रभु, मेरे औगुन न बिचारो ! 

घरि जिय लाज सरन आये की रबि-सुत-त्रास-निबारों ॥ 
जो गिरिपति मति घोरि डर्द्वव में .ले सुरतरू निज हाथ । 
ममक़त दोष लिखें बसुधा भरि तऊ नहीं मिति नाथ ॥ 
कपटी कुटिल कुचालि, कृदरसन अपराधी मतिहीन । 
तमहिं समान और नहिं दूजो जाहि भजी हो दीन ॥ 
जोग जग्य जप तप नहिं कींन्‍्हो, वेद बिमल नहिं भाख्यों। 
अति: रस लुब्ध श्वान जूटनि ज्यों अनते ही मन राख्यौ 
जिहिं जिहि जोनि फिरों संकट बस, तिहिं तिहिं यहे कमायो ! 
काम-क्रोध-मद लोभ ग्रसित हो बिषै परम विष खायो ॥ 
अखिल 5ननन्‍त दयालू दस्वनिधि अधघमोचन सुखरासि। 
भजन-प्रताप नाहिने जान्यों, बध्यो काल की फाँसी ॥ 
तुम सबंग्य सबे विधि समरथ, असरन-सरन मुरारि । 





( १४ ) 
प्रोह-समुद्र सूर बूढ़त है लीजे भुजा पसारि !। 
( ३) 
-2।. सै दिन गये - विषय के द्वेत । 
देखम॑ ही आपुन पौ खोहो केस भये सब सेत ॥ 
रुंध्यो स्वांस मुख बेन न आबत चन्द्रा लगी संकैत । 
तज्ञि गंगोदक पिये कूप-जल, पूजत गाढ़े भ्रेव ॥ 


करि प्रमाद गोविन्द बिसारे बूड्यो सबनि समेत । 
सूरदास, कछु खरच न लागतु ऋष्ण सुमिरि किन लत ॥ 


( 9४७) 


छाँढ़ि मन हरि-विमुखन को संग | 
जिनके संग कुबुद्धि उपजत है. परत भजन में भंग॥ 
कहा होत पय पान कराये विष नहिं तजत भुजंग । 
कागहि कहा कपूर चुरायो स्वान न्हवाये गंग ॥। . 
खर को कहा अरगज़ा लेपन मरकठ भूषण अज्ञ । 
गज को कहा न्हावावे सरिता बहुरि धरे कहि छंग ॥ 
पाहन पतित बाँख 'नहिंदे धुत रीसो करत रिषंग। 
सूरदास” खल कारि कामरी चढ़त न दूज्ो रंग ॥ 
का ( ५) 
मेरो मन अनत कहाँ सुख पाव । 
जेसे उड़ि जहाज कौ पंछी पुनि जहाज पे आबे ॥ 
कमलनेन कौ छांड़ि महातम और देव कों ध्यावे । 
परम गझ् कों छाड़ि पियासौ दुर्मति कूप हनावे॥ 
किन मधुकर अंबुज-रस चाखुयौ क्‍यों करील-फल खाबे । 
.... सूरदास; प्रभु कामपेनु तज्ि' छेरी कौन दुह्याबे ॥: 


( १४ ) 


(६) 
सोभित कर नवनींत लिये ! 
घुट्अन चलत रेनु तन मंडित मुख दिधि लेप कये ॥ 
चारु कपोल लील लोचन छवि गौरोचन को तिलक दिये । 
लट लटकन मानो मत्त मधुप गन माधुरी मधुर पिये।॥ 
कठुला कंठ बज केहरि नख राजत है सब्वि रुचिर हिये । 
धन्य सर एकों पल यह सुख कहा भय। सत कल्प जिये ॥ 
( ७ ) 
मेया कबहि वढ़गी चोटी । 
किती बार मोहि दूध पियत भइ यह अजडँ है छोटी ॥ 
तू जो कहति वल की वेनी ज्यों हवतें है लांबी मोटी । 
काढत गुडत नहाबत ओछत नागिन सी #बं लाटी ॥ 
काचो दूध पियावत पाँच पचि देत न सास्तनन रोटी । 
सर! श्याम चिर जीवो दोऊ भेया हरि हलूघर की जोटी ॥ 
(८) 
खेलन अब मेरो जात बलेया | 
जबहिं मोहि देखत लरिकन संग तवहिं खिब्बवत बल भैया ॥ 
मोसोी कहत तात बसदेव को देज़की तेरी मेया। 
मोल लियो कु दे बतुदेव को करि करि ज्ञतन बड़ेया ॥ 
अब बाबा कहि कहत नंद्र को जसुमत को कह मैया। 
ऐसेहि कद्दि सब मोहि खिज़ाबत तब उठि चलो खिसेया |। 
पीछे नन्‍द सुनत हैं ठाढ़े हसत हसत उर लेया ॥ 
सूर नन्‍्द्र बलरामहिं घिरयो सुनि मन हरख कन्हैया। 





( १६ ) 


६ ) 
मैबा मेरी, मम म्राखन खायों । 
भोर भयो गेयन के पीछे _मधुबन मोहि पठायो ॥॥ 


चार पहर बन्शीबट भटक्यों साँक परे घर आयो। 
मैं बालक बहियब का छाटी छींक़ा कहि. बिधि पायो ॥। 
खाल बाल सब बेर परे हैं. बरबस मुख लपटायो । 
तू जननी मति की अति भोरी इनके कहे पतियाओ ॥ 
जिय तेरे कछु भेद उपज है जान परायो जायो। 
यह ले लपनी लकुट कमरिया बरुतद्दि नाच नचायो॥ 
'सूरदास” तब बिहंसि जसोद। ले डर कण्ठ लगायो । 
० 


आज मैं गाय चराबन जेहों । . . 
वृन्दाबन के भांति-भांति फल अपने करते खहाँ॥ 
ऐसी अबहि कहों जन बारे देखों अपनी भाँति । 
तनिक तनिक पग चल्नि सं केसे आवत ह है राति ॥ 
प्रात गात गैया लें चारन घर आवत है सॉम |! 
तुम्हरो कःल बदन कुम्हिलेहे गेगत घ।महि माझक॥ 
तेरी सौं मोँहि घाम न लागत भूख नहीं क्छु नेक ! 
'सुरदास; वछु क्ह्मौो न मानत परे आपनी टेक ॥ 

५ (११ ) 

मेया बहुत बुरो बलदाऊ | 
कहन लग्यौ, बन वड़ो तमासा सब मौंडा मिलि आऊ! 
मौहू को चुपकार गयो ले जहाँ साधन बन माऊ | 
भागि चल्यौ कहि गयो वहां से काट खाइ रे हाऊ | 
हों डरपौं अरू रौओं, कोपों, कोंड नहिं धीर-घराऊ ! 
_ उनके संग न भाजि सकौं, ये भाजे जात अगोऊ ॥ 
. मासों कहत घोर तू कान्हा, अपु कहादत साहू । 

सूरदास, बल बड़ौ चबाई तेसेहि मित्ने सखाहू।॥ 


>' १२ 
मोसौ : मैया मोंहि दाऊ बहुत खिमायौ । ह 


( १७ ) 


कहा कहां, इहि रिस के मारे खेलन हों *नहिं जात । 
पुनि-पुनि कहत कौन है माता, को है तेरों तात॥ 
गोरे नन्‍्द जसोदा गोरी तू कत स्याम सरीर । 
चुटकी दे-दे हंसत ग्वाल सब्र सिखे देत बलबीर॥ 
तू मोही को मारन सीखी, दाउहिं कबहुंन खीमे । 
मोहन-मुख रिस की वह बातें, जसुमति सुनि-सुनि रीमे ॥ 
सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत। 
सूर, स्थाम मोहि गोधन की सौं, हों माता तू पूत॥ 

( १३ ) 

जसोद। कान्ह कान्ह के बूमे । 

फूटि न गई तिद्दारी चारों कैसे मारग सूमे॥ 
हक तनु जरी जात तिनु देखे, अय तुम दीनी फूक | 
यह छतियां मेरे कु'बर कान्ह बिनु फटि न भई दे टूक ॥ 
-घिग तुम, धिग ये चरन अहो पति अध बोलत उठि धाये । 
'सूर' स्याम-बिरहन का हम पे देन बधाई आये।॥ 

( १४ ) 

ऊशो मन नाहीं दस-बोस ! 

एक हुतो गयौ स्थाम संग, को अवराधे ईस ॥ 
सिथिल भई' सबहीं माधौं बिनु जथा देह बिलु सीस । 
स्वापता अटकि रहो आ्रासा लगि जीवदि कोटि बरीस ॥ 
तुम तौ सखा स्यामसुन्दर के, सकल जोग के ईसछ । 
पसूरदास! रसिक को बतियां पुरबौ मन जगदीस ॥ 

( १५) 

ऑँखियाँ हरि-दरसन की भूखी । 

कैसे रहें रूप-रस रांची ये बतियां सुनि रूखी॥ 
अबधि गनत इकटक म्रग झोबत तब ये तो नहिं भूखी। 


बे 


( १८ ) 
अब इन जोग सदेसनि ऊधो, अति अकुलानी दूखी । 
चारक वह मुख फेरि दिखावहु दुष्ि पय पिबत पत्रूखी । 
“सूए जोग जनि नाव चलाबहु ये सरिता है. सूखी ॥ 
( १६ ) 


ऊधो हमहि कहा समभावहु । 
'पसु, पँछो, सुरभी ब्रज की सब देख ख्रवन सुनि आवबहु ॥ 
सन न चरत गो, पिवत न सुन पय, ढू डत बन बन डोल | 
अलि कोकिल जे आदि बिहंगम, भीत भयानक बोलें ॥ 
जमुन भई तन स्याम, स्यथाम बिनु, अन्ध छीन जे रोगी । 
तरुव॒र पत्र बसन न संभारत, बिरह बृच्छु भये योगी ४ 
गोकुल के सब लोग दुखित हैं, नोर बिना ज्यों मीन । 
“सूरदास प्रभु श्रान न छूटत, अवधि आस के लीन ॥ 

(१७ ) 

ब्रज की बिरदही लोग दुखार। 
बिन गोपाल ठगे-से ठाढ़ू अति दुबल तनु कारे ॥ 
नन्‍द जसोदा मारग जोवत नित उठि सांक-सबारे । 
चहुं दिसि कान्ह कान्ह के टेरत अंसुअन बहत पनारे ॥ 
गोपी गाइ ग्वाल गो-सुत अतिही दीन बिचारे । 
सूरदास! प्रसु बिन यों सोभित चन्द्र बिना ज्यों तारे ॥ 


( १८ ) 
प्रीति करि काहूं सुख न लक्ौ । 
औति पतह्ढ करी दीपक सों, आये देह दक्षौ ॥ 
अलि-सुत प्रीति करी जल-सुत सों, संपुट माँक गद्यौ। 
.सारंग जो प्रीति करी नाइ सा, सनमुख बान स्थ्ौ॥ 


 इम्त जो प्रीतिकरी माधव सों,  चलत न कछू बह्यौ। 


« कै. 


>इ्सूरदास” अरभुबिंले दुल-पावति नेनन नोर बह्ौ ॥ 


कु न फन्र 
कजज फे 


( १६ ) 
तुलसीदास 


तुलसीदास जी हिन्दी साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं। जनता 
हृदय पर जितना अधिकार इन. प्राप्त हुआ है उतता भारत। 
किसी कवि को नहीं । 
इनका जन्म सम्वत्‌ १५८६ में बांदा जिले के 'राजापुर नाम 
के गाँव में हुआ था। ये सरयूपारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का 
नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसीऊक था । जनश्रुति के 
अनुसार इनका जन्म एक अमंगल नक्षत्र में हुआ था जिस के 
कारण इनके माता विता ने इनके पालन-पोषण में बहुत उपेक्षा 
की । कुछ बड़ा होने पर ये बाबा नरसिंहदास जी के सम्पक में 
आगये और उन्हीं के पास काशी में पँचगढ़ा धाम पर रहने 
लगे । वहाँ इन्होंने उस समय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ महात्मा शेष 
सनातन जी के चरणों में बेठकर १४ वर्ष तक खूत्र विद्याभ्यास 
किया और वेद, वेदान्त, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि अनेक: 
विषयों में सुयोग्यता प्राप्त की | इसके बाद ये अपनी जन्मभूमि 
राजापुर को लौटे । वहां 'रत्नावली' नाम की एक सुशील और 
सयोग्य कन्या से इनका विवाह हुआ । पत्नी में इनकी बड़ी 
आसक्ति थी | एक्र बार वह इनसे बिना पूछे छपने पिता के यहाँ 
चली गई, ये भी उसके पीछे ससुराल पहुंच गय। लब्ज्ित ही 
रत्नावली ने इन्हें, फटकार सुनाते हुये कहा ः-८ 
लाज न लागत आपको दौरे आएहु साथ । 
घिछ्‌ थिक्‌ ऐसे प्रेम को कहा कहों में नाथ |। 
 आ आस आस ननतनतनरननगननगनगएउसपनगनऋनत2त)िृिुेेपन«+++न 
#सुरतिय, नरतिय, नार तिय, सब चाहति अस होय । 
गोद लिये हुलसी किरें, तुलसी सो खुत द्वोय ॥ 
रहीम 


६०० प 
ना 


कं 
र्क 





(२० ) 


अस्थि-चर्ं-मय देह मम ता में जैसी प्रीति। 
तैसी लौ श्रीराम मंह होति न तौ भबभीति ॥ 
पत्नी की फटकार इनके लिए बरदान साबित हुई। इसने 
इनकी जीवन दिशा को बिल्कुल बदल दिया। इनके प्रेम की 
धारा संसार के विषयों से विमुख होकर अब भगवान के चरणों 
की ओर बहने लगी । इस प्रकार बिरक्त हो जाने पर इन्होंने 
कई वर्ष तक तीर्थ भ्रमण किया और स्थायी रूप से काशी 
में रहने लगे | सम्बत्‌ १६८० श्रावण श्यामा तीज को असी ग्ला 
के संगम पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया । “रामचरित- 
मानस' इनकी सबसे प्रसिद्ध और श्र छ रचना है । इसमें जनता 
के आराध्यदेव मयोदापुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाओं का 
मनोरम चित्रण है | इसी कारण से जनता के हृदय में मानस! 
. केश्रति धरमग्रन्थ का सा आदर द्वे । साहित्यिक दृष्टि से भी यह 
बहद्‌ ग्न्थ काव्य कला का अनूठा चमत्कार है | इसमें कवि ने 
झपनी सव तोमुल्वी प्रतिभा द्वारा मानवी जीवन के व्यापक 
सौन्दर्य, और उसको मयोदा का हृदय-द्वारी वर्णन किया है, 
प्राकृतिक सौंदय , प्रकृति और मानव के परस्पर समन्वय का 
मनोहर चित्र खींचा है । ज़ीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जिस 
... पर इस महान्‌ कलाकार ने अपनी सुल्लकी हुई कूचीं का प्रयोग 
ट नकियाहो। 
इसके अतिरिक्त इन्होंने ओर भी अनेक काठयों की रचना 
की है । उनमें से मुख्य ये हँ-विनय पत्रिका, वरबैरामायण, 
गीताचली, रामाज्ञा, कृष्णगौवावली, बेराग्य-सन्दीपनी, रामलला 
नहछ, आदि । 4 
' 7” हुबत सोरह सौ झसी असी गण के तीर + ऊंबत सोरह सो असी असी गग के तीर। 
, पशु! यास्रा, तीज शनि तुलसी तब्यो शरीर ॥ 
ह कल के ह बेनीमाघवदास 


पी, 


भरत-कोशल्या-स म्वाद 


भरतहिं देखि मातु उठि धाई । 
मुरुछित अवनि परी मई आई॥ 
देखत भरतु बिक्ल भए भारी । 
परे चरन तनदसा ,बिसारी ॥ 
मातु तात कहं देहि देखाई । 
कहं सिय रामु लपनु दोउ भाई ॥ 
कइकइ कत जनमी जग मांझा | 
जौं जनमित भइ काहे न बाँफ्ा ॥ 
कुलकलंकु जेहि ज्नममेड मोहो । 
अपजसभाज़न प्रिय-जन-द्रोहदी ॥ 
को त्रिभुथन मोहि सरिस अभागी। 
गति अ्रसि तोरि मातु जेहि लागी ॥ 
पितु छुरपुर, बन रघुबर-केतू। 
में केबल सब अनरथ देतू ॥ 
घधिग मोहि अयेउ' बेनु बन-झआ॥ागी। 
दुसह - दाह - दुख-दूषन-भागी ॥ 
मातु भरत के बचन झूदु सुनि पुनि डठी स'भारि । 
लिये उठाइ लगाइ उर लोचन मोचति बारि ॥ 
सरल सुभाय माय द्विय लाए । 
अतिद्वित मनहुं राम फिरि आए॥ 
भेंटेड बहुरि लषन लघु--भाई । 
साकु सनेहु न हृदय समाई ॥ 
देखि सुभाड कद्ब सब कोई । 
रामसातु अस काहें न होई ॥ 


सुज्ंसीदास 


माता भरतु गोद बैठारे । 
आंसु पोंछि मृदु बचन उचारे॥ 
अजहूँ बच्छु, बलि, धीरज धघरहू । 
कुसमड समुक्तरि सोक परिहरहू ॥ 
जनि मानहु दिय हानि गलानी | 
कालकरम गति अघटित जानी ॥ 
काहुहि दोस देहु जनि ताता । 
भा मोहि सब विधि बाम विधाता ॥ 
जो एतेहु दुख मोहि जिआवबा । 
अजहुं का जाने का तोहि भावा॥ 
पितु आयुसु भूषेन बसन तात ठजे रघुबीर । 
विसमय हरष न हृदय कछु पहिरे बलकल चीर॥ 
मुख अध्षन्तन सन रंग न रोषू । 
सब कर सब विधि कर पर्टितो६॥ 
चले बिपिन सुनि सिय संग ल्ञागी | 
रहे न राम चरन अनुरागी ॥ 
झुनतहि लघनु चले उठि साथा । 
रहहिं न जतन किये रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सवहीं सिरु नाई। 
चले संग सिय अरू लघु भाई॥ 
रास लषनु सिय बनहि सिधाये। 
गयझूं न स'ग॒प्रान पठाये ॥ 
एहु सबु भा इन्हें आँखिन्ह आगे। 
तड न तज्ञा तनु जीव भागे ॥ 
सोहि न लाज निज नेहु निहारी। 
राम सरिस सुत में महवारी ॥ 


३ काज्यागृत 


जिहझइ मरइ भल भूपति जाना । 
मोर हृदय सत-कुलिस-समाना ॥ 
कौसिल्या के बचन सुन भरतसहित रनिवासु। 
व्याकुल बिलपत राजगरह मानहूँ सोक-निवासु ॥ 
बिलपहिं बिकल भरत दोड भाई। 
कौसल्या लिये हृदय लगाई ॥ 
भांति अनेक भरतु समुमाये । 
कहि. विवेकमय बचन सुनाये ॥ 


भरतहु मातु सकल समझाई । 
कहि. पुरान श्रुति कथा सुनाई ॥ 
छुल विहीन सुचि सरल सुबानी | 
बोले भरत जोरि जुग पानी ॥ 
ज अघ मातुपितासुत मारें । 
गाइगोठ महि. सुर पुर जारें॥ 
जे अधघ तिय-बालक वध कीन्हें. | 
मीत महीपत माहुर दोन्हें. ॥ 
जे पातक उपपातक अछहीं । 
क्रम बचन मन भव कांव कहहों ।। 
ते पातक मोहि हाहु विधाता । 
जौं णहु होइ मार मत माता।॥ 
जे परिहरि-हरि हंस चरन भजहि भूतगन घोर। 
तेहि कै गति मोहि देउ विधि जों ज्ञनना मत मोर ।!. 
बेचदि वेंदु घरम दुहि लेहा | 
पिसुन॒ पराय थाप कहि. देदीं ॥ 
कपटी कुटिल कलहदृप्रिय क्राथी । 
वे दृबिदृूषक विस्वविराधो ॥ 


शुलसीदास २७ 
ढोभी लपट लोलुपचारा । है 
. जे ताकहिं परधघनु  परदारा ॥ 
पावों मैं तिन्ह के गति धघोरा | 
जौं जननी एहु संमत मोरा ॥ 
जे नहिं साधुसंग अनुरागे । 
परमारथपथ विमुख आभागे ॥ 
जेन भजहिं हरि नरतनु पाई । 
जिन्हहिं न हरि हर सुजसु सुहाई॥ 
सर्ज श्र तिपन्‍्थ बाम्पथ चलहीं । 
बचक बिरचि बेषु जगु छलहीं॥ 
तिन्‍्ह के गति मोहि सऊर दोऊ । 
ज्ञननो जौं एहु जानौ भेऊ ॥ 
मातु भरत वे बचन सूनि साँचे सरल सुभाय। 
कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बंचन मन काय ॥| 
राम प्रान ते प्रान तुम्हारे ।_ 
ठुम रघुपतहि - प्रान ते' प्यार ॥ 
पबधु दिष चब स्त्रवे हिमु आगी। 
होइ बारिचर  बारिबिरागी ॥ 
भए ज्ञान बरु मिटे न मोहू। 
तुम्ह रामहिं प्रतिकूल न होहू ॥ 
मत तुम्हार एह जग कहहीं । 
सा सपनेहुं सुख सुगति न लहहीं ॥ 
: अख कहि सातु मरतु विय लाए। 
] स्थनपय ख्र्व॒ह् नयन जल छाए ॥ 


ब्र काव्यामद 
बशिष्ठ जी का भरत से राज्य-ग्रहण करने का अनुरोध 


तात विचारु करहु मन माहीं । 

सोचुजोगु दसरथु नृपु नाहीं ॥ 
सोचिअ बिप्र जो बेद बिहीना । 

तज्ि निज धरमु विषय-सबलीना ॥ 
सोंचिअ नृपति जो नीति न जाना। 

जेहि न प्रजा प्रिय प्रानसमाना ॥ 
सोचिअ बयसु क्ृपन धनवानू । 

जो न अतिथि सिवभगति सुजानू ॥॥ 
सोचिअत् सूद विप्र-अवमानी । 

मुखरु मानप्रिय ज्ञान गुमानी ॥ 
सोचिअ मुन्रि पत्बिंचक नारी । 

कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी ४ 
सोचिअ बटु निज ब्रतु परिहरई । 

जो नहिं गुर आयसु अनुसरई ॥ 

सोचिअञ्र गृही जो मोहबस, करे करम-पथ त्याग । 
सोचिय जती प्रपंचरत, बिगत बिबेक बिराग ॥ 

वेघानसन सोइ सोचन जोगू । 

तपु बिहाइ जेहि भाव भोगू ॥ 
सोचिय पिसुन अकारन क्रोधी । 

जननिजनक गुरु बन्धु बिरोधी ॥ 
सब बिधि सोचिआ पर-अ्रपकारी ! 

निज तनुपोषर निरदय भारी 
सोचनीय सबही विधि सोई । 

जो न छांडि छलु दरिजन दोई ॥ 


छुलसीं दास २६ 

सोचनीय. नहिं. कौसलराऊ । 
भुवन॒ चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 

भयेर, न अहै, न अग होनिहारा। 
भूप भरत जस पिता तुम्दारा ॥ 

बिधि हरि हर सुरपति दिसि नाथा | 
बरनहिं सब॒ दसरथ-गुन-गाथा ॥ 

कहहु तात केहि भांति को३उ, दरहि बड़ाई तासु । 
राम लषन तुम सन्नुहन, सरिस सुअ नसुचि जासु ॥ 

सब प्रकार भूषति बड़भागी .। 
बादि बिषादु करिश्र तेहि ल्ञागी ॥ 

एहु सुनि समुक्ति सोचु परिहरहू । 
सिर ॒धरि राजरजायसु करहू ॥ 

राय राजपदु तुम्ह कहें दीनन्‍्हा । 
पिताबचनु फुर चाहिआ कीन्हा ॥ 

तजे रामु जेहि बचनहिं लागी । 
तनु परिहरेड रामबिरहागी ॥ 

नृपहि बचन प्रिय, नहिं प्रिय प्राना । 
करहु तात पितु बचन भ्रवाना ॥ 

. करहु सीस धरि. भूपरजाई । 
है तुम्ह कहँ सब भांति भत्नाई ॥ 

परसुराम  पितुअग्यां राखी | 
मारी मातु, लोग सब राखो ॥ 

ततय  जजातिहि जीबनु दयेऊ । 
पितुअग्या अध अजसु न भयेऊ।। 


अनुचित उचित बिचारु तज़ि जे पालिहि पितुबयन । 
ते भाजन सुख सुजस के बसह्ि अमरपति-अयन ।॥ 


र्७छ 


काव्यामृत 


अवसिनरेस बचन पुर करहू । 
पालहु प्रजा, सोक परिदरहू ॥ 
सुरपुर नृपु पाइहि परितोषू । 
तुम्द कहाँ सुकृत सुजसु, नहिं दोपू ॥ 
वेद बिदित संमत सबही का। 
जेहि पितु देई सो पे टीका ॥ 
करहु राजु परिहरहु गलानी । 
मानहु मोर बचन हित जानी ॥ 
सुनि सुखु लद्ब राम-बेदेही । 
अनुचित कहब न पंडित केही ॥ 
कौसल्यादि सकल. महतारी । 
तेझ प्रजांसुख् होहि. सुखारी ॥ 
परम तुम्हार राम कर जानिहि । 
सो सब बिधि तुम्ह सन भल मानिहि ॥ 


सौपिंहु राजु राम के आए । 
सेवा करेहु सनेह सुद्दाएँ॥ 


लक्ष्मण की मूछा पर राम का विषाद 


जहां राम लछिमिनहि. निहारी । 
बोले बचन  मनुजअनुहारी ॥ 
अधे रात्रि गइ कपि नहिं आवा । 
राम उठाइ झन॒ुज उर लावा ॥ 
सकहु न दुखित देखि मोहिं काऊ । 
बन्धु सदा तव मृदुल सुभाऊ ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता । 
ह्देउ विपिन हिम आतप बाता ॥ 





'तुबसीदास 


सो अनुराग कहां अब भाई। 
उठहु न सुनि मम्र बचबिकलाई ॥ 

जँ जनत्यों बन बंधुबिछोह | 
पिता बचन मनत्यो नहिं ओहू ४ 

सुत बिन नारि भवत्त परिवारा | 
होई जाहिं जा बारहि बारा ॥ 

अस्बिचारि जिय जागहु -ताता । 
मिले न जगत सहोदर आता ॥ 

जथा पंख बिनु खग श्ति दीना । 
मनि बिनु फनि करिबर करहीना ॥ 

झस मम जिवन वधु बिनु तोही । 
जौं जड़ दैव जियाबे मोही ॥ 

जैहों अवध फवन मुँह लाई । 
नाहि देतु प्रिय भाई गयांई ॥ 

वरू अपजसु सहत्यों जग माहीं । 
नारि हाति बिसेष छत नांही ॥ 

झब अपलोकु सोकु सुत तोरा | 
सहिद्दि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 

निज जननी के एक कुमारा । 
तात तासु तुम प्राणअधारा ॥ 

सौंपेसि सोहद्िि तुर्मह गहि पानी । 
सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 

उतरू काह देंहों तेहि जाई! 
- डठि किन सोहदि सिखावहु भाई 0७ 

बहु बिधि सोचत सोचबिमोचन । 
सवत सलिल सजिव-इलमोचन 0 


सर्प 


र्६ काव्यामृत 


उमा एक अखंड रघुराई । 
नरगित भगतक्रपालु देखाई ॥ 

प्रभ॒ बिलाप सुन कान जिकल भए बानर निकर। 

आई गयेद हनुमान, जिमि करुना महूँ बोर रस ॥ 
शवर्ग से भेंट 

सव॒री सोइ उठी फरकत बान विलोचन बाहु । 

सगुन सुहावने सूचत धुनिमन- अगम उलाहु ॥ 
मुनि-अगम उर आनंद, लोचन सजल,तनु पुलकावली । 
तृन-पनं स।ल बनाइ, जल भरि कल्लस, फन्न चाहन चली ॥ 
मंजुल मनोरथ करति, सुमिरति विप्र बरबानी भली । 
ज्यों कल्प-वेलि सकेफज सुझृत सुकल-फ़ली सुख फली ॥१॥ 
प्रानप्रिय पाहुने ऐहें राम लपन मेरे आजु । 
जानन जन जिय को मृदु चित राम गरीबनिवाजु । 
म्रद चित गरीबनिव/ज श्राजु बरजि हैं गृह आइके । 
ब्रह्मादि संकर गौरि पूजित पूजिहों अब जाइके ॥ 
लहि नाथ हों रघुनाथ-बाना पतितपावन पाइकै । 
टुहुं ओर लाहु अबाइ तुन्नसी तीखरेहु गुन गाइके ॥२॥। 
दाना रुचिर रचे पूरन कन्द मूल फल फूल | 
अनुपम अभितहु तें अबक अबलोकत अनुकूल ॥ 
अनुकूल अँबक अँत ज्यों नित डंम हित सव आनिके । 
संंदर सनेह सुधा सहस जनु सरस राखे सानिके ॥ 
छन भवन, छन वाहर बिलोकति पंथ भू पर पानिके । 
दोड भाइ आये शत्ररिक के ग्र म-पन पहिचानके ॥।३॥ 
सवन सुनत चली आबत देखि लपषन रघुराउ । 
सिथिल सनेह कहे, हे सपना विधि केघों सति भाड!।! 


तुलसीदास ०: 
सति थाई के सपनो ? निहारि कुमार कॉंसलराय के । 
गहे चरन जे अघहरन नत-जन बचन-मानलकाय के ॥ 
लघुभागभाजन उद्धि उमग्यो लाभ सुब चित चाय के | 
सो जननि ज्यों आदरी सानुज, राम भूखे भाय के ॥४।॥ 
ज्रेम पट पांबड़े देत सुअरध विनोचन-बारि । 
अआ्रासम ले लिये आसन पंकजर्पांय पखारि॥ 
पद-वं झत्रात पख्रि पूजे पंथश्रम-विरहित भये । 
फन फूत अं कुए मूल्न धरे सुधारि भरि ढोना नये ॥। 
प्रभु खात पुलकित गात, स्वाद सराहि आदर जनु जये । 
फल चारिहृ फल चारि दहि पर चारि फल्न सबरी दये ॥॥५॥ 
सुमन बरषि हरषे सुर, मुनि मुद्ित सराहि सिहात । 
केहिरुचि केहि छुधा सानुज मांगि माँगि प्रभु खात॥ 
प्रभु खात माँगत, देशति सबरी राम भोगी जाग के । 
पुलकत प्रशंसत सिद्ध सिव सनकादि भाजनभाग के।॥ 
बालक सुमित्रा कोसिला के पाहुने फल सांग के | 
सुनु समुमि तुन॒,ी जातु रामहि बस अमल अवुराग के ॥ ६॥- 
रघुबर अंचइ उठे सबरी करि पभ्रनम करि जोरि । 
हों बलि बलि गई पुरई मंजु मनोरथ मोरि ॥ 
पुरई स़नोरथ स्वास्थहु परमारथहु पूरन करी। 
अघ अबगुनहु की कोठरी करि कृषा मुदर्मंगलभरी ॥ 
तापस किरातिनि कोल मृदु मूरति मनोहर मन घरी । 
सिर नाय आयसु पाइ गबने परसनिधि पाले परी ॥७७ 


सियसुधि सब कही नख सिख निरखि निरखि दोड भाई । 
दे ते दच्छिना करति प्रनाम न प्रेम अघाई॥ 
अति प्रीति मानस राखि रामहि, राम-धामहिं सो गई । 
तेद्दि मातु ज्यों रघुनाथ अपने द्वाथ जल अंजलि देद्दी ॥ 


काव्यामृत 


तलसींभनित सबरी-प्रतति, रघुवर प्रकृति करुनामई । 
गावत सुनत समुझत भगति हिय ह य प्रभुएद नत नई ॥४॥ 


॥ दाह || 


रे मन ? रव लों निरस है. सरस राम तो होहि | 
भलो सिखावन देत है, निस दिन तुलसी ठोहि॥१॥ 
तुलसी श्रो रघुडाीर तजि करें भरोसों और । 
सुख संपति की कहा चली, नरक नाहीं ठौर ॥२॥ 
चरपा को गोबर भयो, को चहे को करे प्रीति | 
तुलसी तू अतुभत्र अत्र. राम बासुख की रीति ॥३॥ 


तुलसी मसत्रा राम सो. समता 7ाव संसार | 
राम न रोष नद्रोप दख, दाख भये भव पार ॥४॥ 
तुलसी रामहु तें अधक., राम भक्त जिय जान | 
श्रुनिया राजा जाम से, घनिक भए हनुमान |॥॥५॥ 
विनु बिखस भगति नहिं, ते विनु द्रवहि न राम । 
रामकृपा विनु सपनेह जीव न लद विश्राम ।.५॥ 
अवसर कौड़ी जो चुके, वहुरि दिए क्‍या लाख । 
दुइज न चन्दरा देखिए, ऊदो कहा भरि पाख ॥६।॥ 
तलसी अपना अचरन, भलो न लागत कासु | 
तेहि न बसात जो खात नि6. लहसुनह को वचाघु ॥८॥ 
तुलसी जे कीरति चहहिं, पर को कोरति खोई । 
तिनके मुंह मसि लागिहे निर्टिद्दि न मरिह्ठें धाइ ॥६॥ 
परद्रोही, परदार रत, परघन पर, अपबाद | 
ते नर पांवर पाप मय देह घरे मनुजाद ॥१०॥ 
सारदूल को स्वांग कर, कूकर को करतूति | 
तुलसी स.पर चाहिए, कीरति विजय विभूति ॥११॥ 





३९ तुबसीदास 


पेट न फूलत बिनु कद्दे, कहत न लागे ढेर । 
सुर्मात बिचारे बोलिये, समुझ्ति कुफेर सुफेर ॥१२॥ 
सूर शमर करनी करदिं, कहि. न जनावहि आपु । 
विद्यमान रन पाय रिपु, कायर करहि प्रलापु ॥६३॥ 
तुलशी जो समरथ सुमित, सुकृति, साधु, सयान । 
जो विचारि ब्यवहरइ जग, खरच लाभ अनुमान ॥९४॥ 
दीरघ रोगी, दादिदी। कंढु बच) लोलुप ल्लोग | 
तुलसी प्रान समन तड, होंहि निरादर जोग ॥१५॥ 
सत्र, सयानो सलिल ज्यों, राख सीस रिपुनाउ । 
बूड़त लखि, पग डगित लि चपरि चहूँ दिस थ(उ ॥१६॥ 
सरनाउत कह जे तजहि, निज अनहित अनुमानि । 

ते नर पांवर पापमय, तिनहि विलोकत हानि ॥१७॥ 
तुलसी पावस के समय, घरों कौकिलन मौन । 
अवब तौ दादुर बोलिहैं! हमें पूजिहें कौन ॥१८॥ 
तुलसी सन्त सुअम्ब- तरु, फूलि परहि पर हेव । 
इतते ये पाहन हनत, उत्तते फन्न वे देत ॥१६! 
किये पीठि पाछे लगें, सनमुख होतः पराय । 
तुलसी संपति छांह ज्यों, लखि दिन बेठ गंबाय ॥२०॥ 


कान पु 


जी 


रहीम 


हिन्दीकाव्य के मुसलमान कलाकारों में “रहीम” का 
आदरणीय स्थान है । इनका पूरा नाम अव्दुररहीम खानखानाँ 
था। ये मुरल सम्राट अकबर के इतिहास प्रसिद्ध अभिभावक 
बैरमखां के सुपत्र थे । इनका जन्म संवत १६११ में लाहोर में 
हुआ था और मत्यु हिल्‍ली में संबत (६८३ में। चार वर्ष की 
सम्राट अकबर ने इन्हें अपने आश्रय में ले लिय। और इनके 
पालन पोषण, शिक्षा-दीक्षा आदि का सन्ताषजनक प्रबन्ध 
कर दिया इस राजसी आश्रय से इन्होंने पूरा २ लाभ उठाया, 
और थोड़े ही वर्षा में अरब , फारसो तुर्की, संस्क्रत तथा हिन्दी 
में अच्छी योग्यता प्राप्त करली | राजनैतिक विषयों के अश्ययन 
में इन्हें विशेष रुचि थी। इनका विवाह खाने आजम 
मिर्जा अजीज कोऋलताश की बहिन मोहबानू बेगम से 
छुआ था । हा 

सम्राट को इनकी नीतिज्ञता, व्यवद्दा र-कुशलता, तथा स्वामि 
भक्ति पर अत्यन्त विश्वास था | संबत्‌ १६३३ में ये गुजरात के 
सूवेदार नियुक्त छिए गये। गुजरात में उन <नां आन्ति 
का राज्य था। चारों ओर: विद्रोह फैला हुआ था। 
अपनी नीति और पराक्रम के बल से इन्होंने बहुत जल्द उस 
अशान्ति को दूर कर दिया | इससे इनकी नीतिं-कुशलता की 
घाक बठ गई | इसके बाद समय समय पर विद्रोह दमन के 
इलिए ये अनेक प्रान्तां में नियुक्त किए गए। इसलिए 


३४ काव्यामृत 


राज्य-चषेत्र में इन्होंने विशेष उन्नति की और सेनानायक और 
अधान सन्त्री के प्रतिष्ठित पद तक पहुंचे । 


जीवन सन्ध्या में सम्राट जहांगीर से कुछ अनबन दो जाने 
के कारण इन्हें बहुत कष्ठों का सामना करना पड़ा, पर अन्त 
में सब काम साफ हो जाने पर सम्राट ने इन्हें निर्दोषी 
उहराते हुए फिर से बहाज्ञ कर दिया। 


साहित्य में इनकी प्रवृत्ति अचल थी । राज कार्यो में 
सदेव व्यस्त रहने पर भी साहित्य सेवा के लिए ये समय 
निकाल ही लेते थे। बाबर के आत्मचरित का इन्होंने हिन्दी से 
'फ़ारसी में अनुवाद किया। हिन्दी में इन्हे तन और अबधों 
दोनों पर अधिकःर प्राप्त था। अपनी कविता में इन्होंने दोनों 
का प्रयोग किया है। खड़ी बोली में भी इनकी रचना मिलती 
है । बरबैनायक का भेद, मदनाष्ठक, सिगंर सोरठा, रह|म. सतसई 
आदि अनेक रचनाए' इनके नाम में असिद्ध हैं | इनकी 
कविता में नीति और ज्ञान की मात्रा अधिक है । कविता 
की भाषा सरल और सुन्दर है । 


'रहीम? असली शब्दों में साहित्यिक थे। वे स्वय लिखते 
थे और लिखने वालों की कदर करते थे । समय के मुख्य 
साहित्यिकों से इनका परिचय था | तुलसी दास जी के प्रति 
इनके हृदय में अटूट श्रद्धा थी ।कबि गंग का ये बड़ा मान 
करते थे। कहते हैं केवल दो छन्दों पर प्रसन्न होकर इन्होंने 
३६ लाख का इनाम दिया] इस पभ्रकार धन, मानाकि 
प्रदान कर घिद्धानों का प्रात्साहन किया करते थे । 


4ःमू+ [3 सामम ूेट बथमममम 





हा दोहे हे 


ता रहीम मन आपुनो, कीन्हों चारु चकोर । 
निसि बासर लागो रहै क्ृश्णाचन्द्र की ओर || १॥ 
सब कोऊ सब सों करे, राम जुहारु सलाम । 
हित अनहित तब जानिए, जा दिन अटके काम ॥| २॥ 
रहिमन कबहु' बड़ेन के, नाहि गव॑ कर लेस । 
भार धरे संसार को, तह कहाबत सेस॥ ३॥ 


कहि रहीम सम्पति सगे, बनत बहुत बहुरीत। 
बिपत कसौटी जे कसे, सोई सांचे मीत॥ ४॥ 
सस्ति संकोच साहस सलिल, मान सनेह रहीम । 
बढ़त बढ़त बढ़ि जात हैं, घटत घटत घटि सोम ॥| ५ ॥ 
कोंम बड़ाई जलधि मिलि, गंग नाम भो धीम | 
केहि को प्रभुत, नाहि घटी, पएर-घर गए रहीम ॥ ६ ॥ 
जेहि रहीम तन-मन लियो, कियो हिये बिच भौन | 
तासों सुख दुख कहन की, रही वात अब कौन ॥ ७ || 
अभी पियावत मान बिन, रहिमन मोह न सुहाय | 
मान सहित मरियों भलो, जो विस देय बुलाय।॥| ८॥ 
कदली सीप भुजज्ञ मुख, स्वाति एक गुन तीन । 
जेसी संगति बेठिण, तेंसोई फल दीन ॥ ६ ॥ 
मांगे मुकुरिन को गयो, केहि न त्यागियो साथ । 
मांग आगे सुख लक्मौ, ते रहीम रघुनाथ ॥१०॥ 
यह रहीम माने नहों, दिल से नवा जो होय । 
चीता चोर कामन के, नए ते औगुन छ्लय ॥११। 


३६ 


काव्यामृत 


“एरहिसन! तब लगि ठहरिए, दान मान सम्मान। 
घटत मान देखिय जबहिं, तुरतहिं करिय पयान।॥| १२॥ 
ज्यों नाचत कठपूतरी, करंम नचावत गात। 
अपने हाथ रहीम ज्यों, नाहीं अपने हाथ ॥ १३॥ 
रहिमन कठिन चिताहुते, चिन्ता कह चित चेत ! 
चिता दहत निर्जीबव कहं, चिन्ता जीव समेत ॥ १४॥ 
एके साथे सब सचे, सब साथे सब जाय । 
रहिमन सींचे मूल को, फूले फले अधाय ॥ १५॥ 
घर डर गुरु डर बंस डर, डर लज्ञा डर मान। 
डर जेहि.के जिय में बसे, तिन पाया रहमान ॥ १६॥ 
रहिमन पानी राखिए। बिन पानी सब्र सून।! 
पानी गये न ऊबरे, पम्लोती मामुष चुन ॥ १७॥ 
रहिमन विद्या बुद्धि नहिं, नहीं धरम जस दान। 
जनम वृथा भू पर घरेउठ, पशु बिन पँछ विषान॥ १८॥ 
ओछो काम बड़े करें, तो न बड़ाई होय ! 
ज्यों रहीम हनुमन्‍्त कों, गिरधर कहे न कोय॥ १६ 
दुरदिन परे रहीम कहि, भूलत सब पहिचान। 
सोच नहीं हित द्वानि को, जो न होय हित हानि॥ २०॥ 
निञ्ञ कर क्रिया रहीम कहि, सिधि भावी के दाथ । 
पांसे अपने हाथ में, दांव न अपने हाथ॥ २१॥ 
यों रहीम सुख दुख सहत, बड़े लोग सह सांति। 
चबत चंद जेहि भांति सों, अथबत ताही भांति ॥ २२॥ 
रहिमन को कोड का करे, ज्वारी, चोर लबार। 
जो पत राखनहार हें, माखन-चाखन-हार ॥ २३॥ 
रहिमन जिला - वावरी, कहिगे सरग पताल । 


:झआापु तो कह्ि भर रही, जूती खात कपात्॥ २४।॥ 


रहीम 


३७ 


रहमिन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। 
ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चून॥ २५॥ 
हरि रहीम ऐसी करी, ज्यों कमान सर पूर। 
खेंचि आपनी ओर को, डारि दियो पुनि दूर॥ २६॥ 
संपति भरम गंबाइके, हाथ रहत कछु नाहिं। 
ज्यों रहीम ससि रहत है, दिवस अकासहिं माहि ॥ २७॥ 
होय न जाकी छाह ढिंग, फल रहीम अति दूर । 
बढ़िहू सो बिनु काज ही, जेसे तार खजूर ॥ र८॥ 
जो गरीत्र सों हित करे, धनि 'रहीम? ये लोग । 
कहा सुदामा बापुरो, ऋृष्ण मिताई जोग॥ २६ ॥ 
जो 'रहीम” भावी कतौं, होत आपुने हाथ। 
राम न जाते हरनि संग, सीय न रावन साथ || ३० ॥ 
संतति संपति ज्ञानि के, सब को सब कुछ देइ। 
दीनबन्धु बिनु दीन की, को रहीम सुधि लेइ॥ ३१ ॥ 
दोन सबन को लखत है, दीनहिं लखे न कोइ । 
जो रहीम दीनहिं लखे, दीनबन्धु सम होइ॥ रे२ ॥ 
तरुवर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहिं न पानि | 
कहि 'रहीम' पर-काज-हित,सम्पति सुचहि सुज्ञानि | ३३॥ 
जो रहीम? बिधि बढ़ किये, को कहि दृषन काढ़ि । 
चन्द्र दूबरो कूबरों, तक नखत तें बाढ़ि॥ ३४ ॥ 
सर सूखे पंछी उछड़ें, औरे सरन समाहि। 
दीन मीन बिन पच्छ के, कहु 'रहीम, कह जाहि ॥ ३५॥ 
तब हो लग जीबो भलो, दीबो परे न धीम । 
बिन दीवो जीवो जगत, हमहि न रुचे रहीम” ॥ ३६ ॥ 
हिमन! दानि दरिद्रतर, तऊ जाँचिबे जोन ॥ 
ज्यों सरितन सूखा परे, कुबाँ खनावव लोर ॥ ३२७ ॥ 


काव्यामृत 


रहिमन' देखि बड़ेन को, लघु न दीजिए डारि | 


: जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारि॥ शे८ | 


कहु 'रहीम केसे निरभे, बेर केरु केर संग। 
थे डोलत रस आपुनो, उनके फाटत अंग॥ ३६ ॥ 


खीरा के सिर काटि के, मलियत नमक लगाइ। 
अहिमन! करुये मुखन के, चहिए यही सजाय ॥ ४० ॥ 
“रहिमन? राज़ सराहिए, ससि-सम सुल्दद जो होय। 

कहा बापुरों मानु है, तप्यो तरेयनि खोष॥ ४१ ॥ 
जो रहीम” उत्तम प्रकृति, का करि सके कुसंग | 
चन्दन विष व्यापत नहीं, लपिटे रहत भुनज्ञ ॥ ४२ ॥ 
ज्यों 'रहीम गति दीप की, कुल-कपूत गति सोइ | 

चारे उजियारो लगे, बढ़े अधेरो होय॥ ४३॥ 
अनुचित उचित “रहीम! लघु, करहिं बड़ेन के जोर । 

ज्यों ससि के संयोग ते, पचवति आगि चकोर ॥ ४४५ ॥ 
'धनि रहीम? जल पह्ु कहूँ, लघु जिय पियत अघाय । 
लउद॒धि बड़ाई कौन है, जगत पियासों जाय। ४४५॥ 
“रहिमन' नीचन सद्भ बसि, लगत कलंक न काहि। 

दूध कलारिन द्ाथ लखि, मद समुभहिं सब ताहि ॥ ४६ |॥ 
गुन ते लेत 'रहीम” जन, सलिल कूप ते काढ़ि । 

कूपहुँ ते कह होत है, मन काहू कर बाढ़ि॥ ४७ ॥ 
“रहिसन! वे नर परि चुड्े, जे कहुं माँगन जाहि। 

चन ते पहिले ये मुये, जिन मुख निकसत नाहिं॥ ४८ ॥ 


रहोन 


३६ 


धन दारा अरु सुतन में, रहत लगाए चिक्त। 
क्यों 'रद्दीम” खोजत नहीं, गाढ़े दिन कर मित्त ॥ ४६ ॥ 
अब “रहीम” मुसकिल परी, गाढ़े दोऊ काम | 
सांचे से तो जग नहीं, भूठे मिले न राम ॥ ५० ॥ 
“रहिमन! लाख मली करो, श्रगुनी अगुन न जाइ | 
राग सुनत पय पियत हूं, सांप सहज धरि खाइ ॥ ४१॥ 
सीत दरत तम हरत नित, भुबन मरत नहिं चूक । 
“रहिमन तेहि राव को कहा, जो घटि ढखें उ्यूक ॥ ४२ ॥ 


बिगरी बात बने नहीं लाख करो किन कोइ । 
रहिमन! बिगरे दूध को, मथे न माखन होइ ॥ ४२ ॥ 


मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाइ 
“पएरहिमन! सोई मसीत है, भीर परे ठदराइ | ४४।॥ 
“रहिमन? निज मन की व्यथा, मन ही राखौ गोइ 
सुनि अठिलेहे लोग सब, बांटि न लैहें कोय ॥| ५४ ॥ 
अब 'रहीम” चुप करि रहिउ, समुक्तिदिनन ऋछर फेर । 
जब ज्ट्रेके दिन झ्ाइहें, घनत न बल्गिद्वे बेर॥ ५६॥ 
“रहिमन! बिपदा हू भल्ी, जोथोरे दिन होइ। 

हित अनहित या जगत में, जानि परत सब क'इ ॥ ४७ ॥ 
यों 'रहीम' सुख होत है, उपकारी के आग। 

बांटन बारे के लगे, ज्यों मेंहदी को रंग ॥ ४८ ॥ 


छमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। 
का 'रहीम' हरि को घत्यों, जो भ्र॒गु मारी लात ॥ ४६ ॥ 


४ झा 


शहर 


"की ७ 2 


काव्यामत 


जब लगि बित्त न आपनो, तब लगि मित्र न कोइ । 
पहिप्न! अम्बुज अम्बु बिनु, रवि ताकर रिपु होइ ॥ ६० ॥ 
बरू 'रहीम' कानन बसौं, अस न करिय फल तोइ । 

अन्घु-मध्य गति हीन हो, वसिबों उचित न होइ ॥| ६९ ॥ 
'एहिमन! घरिया रहट कह) स्‍्यों भ्रो्ले के डीठि | 


- रीतिहि सन्मुख छत हैं, भरी देखावे पीठि ॥ ६९ ॥ 


5रहिमन! 'ओछे नरन ते, तजो बेर अरू प्रीति । 
काटे चाखे स्वान के, ढुंहूँ भांति विपरीति ॥ ६९४ ॥ 
“रहिमन! बहु भेषज करत, व्याधि न छॉड़ति साथ । 
खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ ॥ ९४ ७ 
खैर खून खांसी खुसी, बैर प्रीति मद-मान । 
“रहिमन! दाबे ना दबे, जानत सकल जहान ॥ ६५ ७४ 
जैसी परे सो सहिि रहै, कहि रदीम' यह देह । 
घरदी पर द्वी परत सब सीत घाम अरु मेह ७ ६६ 0 


(:) 


भा रतेन्दु हरिश्चन्द्र 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म काशी के एक समृद्ध वैश्य 
धराने सें संगत्‌ १६०७ में हुआ था और मृत्थु संबत १६४१ में । 
इनके पिता का नाम गोपालचन्द्र था और माता का नाम 
पाबेती देबी। गोप!।लचन्द्र जी स्वयं एक प्रसिद्ध कविशथे।व वे 
“गिरधरदास” नाम से कविता क्रिया करते थे । भारतेन्दु जी की 
अवस्था अभी पांच वर्ष की ही थी कि इनकी माता का देहान्त 
हो गया | दस बप की अवस्था में पिता का आश्रय भी सद्व के 
लिए दूर हो गया। इन कारणों से इनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध 
बहुत शिथिल सा रहा | परन्तु इनकी प्रतिभा बड़ी विलक्षण थी; 
जिस पाठ को यह एक बार सुन लेते थे उसे कभी नहीं भूलते 
थे। उदू , हिन्दो और अंग्र जी के ये अच्छे विद्वान थे । कविता 
करने का शौक इन्हें बचपन से ही था । कविता करने की शक्ति 
तो मानों इन्हें पतृक सम्पति के रूप में लिखी थी । 

भारतेन्दु जी हिन्दी काव्य में एक नवीन युग के प्रवर्तक 
कद्दे जाते हैं। इनसे पहले की कबिता अधिकाँश में बासना- 
प्रधान श्रगार तक ही सीमित थी । कवि लोग मानव शरीर के 
वाह्य सौंदर्य का चित्रण करके ही अपने आप को कऋृत-कृत्य 
समभते थे । स्वदेश प्रेम, मातृ-भाषा-भक्ति, समाज-सुधार आदि 
अनेक लोग हितकर विषयों की ओर उनका ध्यान ही नहीं था । 
भारतेन्दु जी सुधार का पताका लेकर साहित्य-न्षेत्र में प्रविष्ट 
हुए। इन्होंने कवियों का ध्यान सामयिक्र युग के अनुकूल 
विषयों की ओर आकर्षित किया और उनमें माठ-भूमि माठ-भाषा 
ओर समाज सुधार के पुण्य गीत गाने की सफल प्रेरणा की । 


5 


ह्ठ्ह 


ड२ काव्यामत 


इस प्रकार इन्होंने काव्य-सरिता को बिल्कुल नई दिशा में 
बदल निया । 

राष्ट्रीता के ये परम भक्त थे। मात्‌-भाषा प्रेचार का भी 
इन्हें बेहद शौक था। इसी प्रकार की प्रबल इच्छा से प्ररित 
द्ोकर इन्होंने हरिश्चन्द्र मैगजीन, हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, आदि कई 
पत्र-पत्रिकाओं को जन्म दिया था। 

ये केवल ३४ बरष तक जीवित रहे, परन्तु इस थोड़ी-सी 
आयु में ही हिन्दी के लिये बहुत कुछ कर गये । हिन्दी के प्रति 
जो इनकी सेवाएं हैँ, वे उनकी स्मृति को सदैव के लिये अमर 
रखेंगी । इनकी छोटी बड़ो सभी रचनाओ्रों की संख्या कोई १७५ 
तक पहुंचती है। इनमे से प्रेम-माघुरी, प्र म-फुलवारी, सत्य 
हरिश्चन्द्र, मुद्राराक्षस, अन्चेर नगरी, भारद जननी, भारत- 
दुदेशा, चन्द्रावती, नीलदेवी आदि अधिक प्रसिद्ध हैँ । 


“न द*,0:57०“ 


करुणा-सरिता 
हरि-तन करुना-सरिता बाढ़ी । 
दुखी देखि निज जन बिनु साधन उमग चली श्रति गाड़ी ॥ 
तोर कूल मरजादा के दोड न्‍्याव करार गिराए॥ 
जित तित परे करम-फल-तरु-गन जड़सौं तोरि बहाए || 
श्चल बिरुद गंभीर भंबर गहि महापाप गन बोरे। 
अहसन पवन बेग अति बेगहि दीन महान हिलोरे ॥ 
भरि दीने, जन हृदय-सरोवर तीनहुं ताप बुकाई। 
हरीचंद! हरि-जस-समुद्र में मिली उम्गि हरखाई ॥ 
भक्ति-हठ 
देखहु मेरी नाथ ढ़िठाई । 
होइ महा अवरासि रहन हम चहत भगत कह वाई ॥ 
कबहूं सुधि तुम्हरी आबे जो छटे-छमाहे भूले ॥ 
त्ताही सौं मनि मानि प्रेम अति रहत संत बॉनि फूले ॥ 
एक नाम सों कोटि पाप को करन पराछित श्रावें। 
निज अध बड़वानलहि एक ही आँसू बूद बुमावें॥ 
जो व्यापक सबेज्ञ न्यायरत धरम-अधीस मुएरी । 
“हरीचंद हम छलन चहत तेहि साहस पर बल्िहारी ॥ १॥ 
हम तो दोसहु तुमप धरिहेँ । 
व्यापक प्रेरक भाखि भाखिके घुरे करम सब करिहैं॥ 
भलो करम जौ कछु बनि जे हें सो रहिहें हम कीनो । 
निसि दिन बुरे करम को फल सब तुम्हरे माथे दीनो ॥ 
* पतित पविन्रकरन तब तुमरो सांचो हु है नाम । 
जब तारिहों हठी कोउ जैसे 'हरीचंद” अघ धाम ॥ २। 


ञ लड़ 
शा 


काव्यारूत 


बही में ठाम न नेकु रही | 

भरि गई लिखत लिखत अघ मेरे बाकी तबहु रही ॥ 
चित्रगुप्त हारे श्रति थकि के वेसुध गिरे मही । 
जमपुर में हरताल परी है. कछ नहिं. जात कही ॥ 
जम भाजे दछु खोज मिलत नहिं सबदी बही बही । 
'“हरिचन्दः ऐसे को तारों तो तुब नाम सही ॥ ३॥ 


गंगा-वर्शन- 


नव उज्वल जल धार, हार हीरक सी सोहति । 
बिच बिच छहरति बूंद मध्य मुक्तागन पोहति ॥ 
लोल लहर लह्ठहि पषन एक पे इक इसि आधवति । 
जिमि नर-गन-मन विविध मनोरथ करत मिटावत ॥ 
सुभग-र्वर्ग-सोपान-सरिस सब के सन भावत । 
रसनमज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत ॥ 
श्रीहरिपद्‌-नख-चन्द्रकान्त-मनि-द्रवित. सुधारस । 
जद्य-कमण्डल-मण्डन, भव-खण्डन सुर-सरवस ॥| 
शिव सिर मालतिमाल, भगीरथ-नृपांते-पुन्यफल । 
शरापत-गज॒ गिर-पति-हिम-नग-करण्ठहार कल || 
सगर-सुबन-सठ-सहस परस जल मात्र उधघारण है| 
अगनित धारा रूप धारि सागर संचारण ॥ 
कासी कहँ प्रिय जानि ललकि भेंट्यो जग घाई । 
सपने हूँ नहिं तजी, रही ऑँकम लपटाई ॥ 
कहूँ बँघे नव घाट उच्च गिरिबर-सम सोहत । 
कहुँ छतरी कहुं समढ़ी बढ़ी मन मोहत जोहदत ॥ 
धब्चल, धाम चहु ओर फरत घुजा पताका | 


अहरत घंटा घुनि धसकत धौंसा करि साका ॥ 


भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 


मधुरी नौबत बजत कहूँ नारी+-नर गावत । 
वेद पढ़त कहुँ द्विज, कहूँ जोगी ध्यान लगावत ॥ 
कहूं सुन्दरी नहात बारि कर-जुगल उछारत । 
जुग आँबुन्न मिति मुक्गुच्छ मनु सुच्छ निकारत ॥ 
धोचत सुन्दरि बदव करन अति ही छवि पावत । 
बारिधि नाते ससि कलंक मनु कमल मिटावत ॥ 
सुन्दरि ससि मुख नीर मध्य इम्रि सुन्दर सोहत । 
कमलबोलि लेहलही नवज्न कुसमन मन मोहत ॥ 
दीठि जहीं जहाँ ज+त रहत तितही ठटद्दराई । 
गंगा छवि हरिचन्द कछू बरनो नहि जाई ॥ 


यमुना वर्णन 


तरनि-तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाये । 

भुके कूल सों जल परसन हित मनहुँ सुहाये ॥ 

किधौं मुकुर में लखत उफ्रक्कि सब निजर सोभा | 

के प्रननत जल जानि परम पावन फन्न लोभा ॥ 
मनु आत चारन तीर को सिमिटि सबे छाये रहत । 
के हरि-सेबा-हित ने रहे निरख नेन मन सुख लहत ॥ 

परत चन्द्र-प्रतिबिम्ब कहूँ जलमधि चमकायो । 

लोल लहर लहिं नचत कबहूँ सोई मन भायो ॥ 

मनु हरि दरसन हेव चन्द्र जल बसत सुदायों । 

करे तरंग कर मुकुर लिये सोभित छवि छायो ॥ 
के रास-रमन में हरि-मुकुट-आभा जल दिखरात हे । 
के जल उर हरि मूरति बसति ता प्रतिबिम्ब लखात है |! 


कबहूं होत सत चन्द कबदढुँ प्रगटत दुरि भाज्त । 
पवन गवन बस बिंब रुप जल में बहु स्राज़त ॥ 


४६ काव्यामृत, 
मनु ससि भरि अनुराग जमुन-जल लोटत डोले । 
के तरंग की डोर दिंडोएन करत किलोले ।॥। 
दो बाल गुड़ी नभ में डड़ी सोह्दत इत डत घावति । 
के अबगाहत डोज्ञव कोऊ ब्रज रमनी जल आबती ॥ 
कूजत कहुँ कलइईँस कहूँ सजञ्जत पारावत | 
कहुँ कारण्डबत उड़त कहूँ जल कुक्कुट घावत ॥ 
चक्रवाक॒ कहुं बसत कहूँ बक ध्यान लगावत । 
सुक पिऊ जल कहुँ पियत कह अमरावलि गावत ॥। 
कहुँ तट पर नाचत मोर कहें, रोर बिजिथ पच्छी करत । 
जलपानन्हान करि सुख्च भरे तट सो भा सब जिय घरत ॥, 
भारत-दुदेशा 
् भारत के भुज-बल ज्ञग रच्ड्वित । 
हे भारत विद्या लहिं जग सिच्छित ॥ 
भारत तेज जगत. जिस्तार । 
भारत भय कंपत संसारा ॥ 
जाके तनिकहिं भौंद हिलाए । 
थर थर कंपत नूत्र डरपाए ॥ 
जाके जय की उज्वल गाथा । 
गावत. सत्र महिं मंगल साथा ॥. 
भारत किरिन जगत उजियारा | 
भारत जीव जिश्नत सँसारा ॥ 
द् रहो रुधिर जब आरज-सीसा । 
ज्वलित अनल समान अवनीसा ॥ 
साहस बल इन सम कोड नाहीं । 


४ तब॑ रहौ महि मेडल माहीं ४ 
कहा करी तकसीर तिहारी ॥ 
रे विधि रूप याहि की बारी ॥ 


अरतेन्दु हरिश्रन्द्र ४७ 


सझे सुद्दी जग के नर-नारी । 
रे विधना भारतहि दुखारी ॥ 
हाय रोम तू अति बड़भागी ;! 
बबेर तोदि नास्‍ध्यो जय लडझगी ॥ 
तोड़े कीरतिथंभ अनेकन । 
ढाह्टे गढ़ बहु करि प्रण ठेकन ॥ 
मन्दिर महलनि तोरि गिराए । 
सबे चिन्ह सब धूरि मिलाए ॥ 
कछु न बची तुब भूमि निसानो । 
सो बरू मेरे मन अति मानी ॥ 
भारत भाग न जात निहारे । 
थाप्यो पग॒ ता सीस उदघारे ॥ 
तोरयो दुर्गेन महल ढहायो । 
तिनहीं में निज गेह बनायो॥ 
ते कलेँंक सब भारत केरे । 
ठाढ़े अजहूँ. लखो घनेरे ॥ 
काशी प्राग अयोध्या नगरी । 
दीन रुप स्रम ठाढ़ी सगरी॥ 
चँड[लहु जेहि निरखि घिनाई । 
रही सौ भुव सुँह मसि लाई ।॥ 
हाय. पँचनद हा पानीपत । 
अजहूँ रहे तुम धरनि विराजत ।। 
हाय चिनौर निलज तू भारी । 
अजहुं खरो भाग्तहि. मेँमारी ॥ 
जो दिन तुम अधिकार नसायो । 
सो दिन क्‍यों नहिं धरनि समायो । 


भारतेन्दु हरिश्रन्द्र 
तुम में जल नहिं जमुना गंगा । 
बढ़हु. वेग करि तरल तरंगा ॥ 
धोवहु यह कलेंक की रासी । 
बोर्हु किन मंट मथुरा कासी ॥ 
कुस कन्नौज अ्भज अरु अंगहि । 
बोरहु किन निज कठिन तरंगहि | 
बोरहु. भारत भूमि सब्रे ! 
मिटे करक जिय को तब मेरे ॥ 
अहो भयानक श्रांता सागर । 
तुम तरंग-निधि अति बल-आगर ॥ 
बोरे बहु गिरि बन अस्थाना | 
पै बिसरे भोरत हित जाना ॥ 
बढ़हु न ओेगि धाई क्‍यों भाई ॥ 
देहु भरत भुव॒ तुरत डुबाई ॥ 
मेरि छिपावहु बिंध्य हिमालय । 
करहु सकल जल भीतर तुम लय ॥ 
घोवहु_ भारत अपजस पंका ' 
“मेटहु. भारत-भूमि कलँका ॥ 
> जगत में घर की फूट, बुरी ! 
घर की फुटहि स बिनसाई सुबरन लॉकपुरी । 
फूटहिं सो सब कौरब जासे भारत युद्ध भयो। 
जाको घाटों या भारत में अबलों नह पुरयो ॥ 
फूटदिं सों जयचन्द बुतायो यवनन भारत * घास । 
जाको फल अबलों भागत सब आरन होई गुलाम ॥ 
फूटहि. सों नबनन्द बिनप्से गयो मगध को राज | 
चन्द्रगुप्त को नासन चाह्यौ आप नसे सह खसाज ॥ 
ज्ो जग में धनमान और बल अपुनो राखन होय | 
तो आयने घर में भूलेहू फूट करो मत कोय ॥ 


अयोध्यासिह उपाध्या - 


इनका जन्म मम्बत्‌ १६२२ में सँयुक्त प्रात के निजामाबाद 
नाम के एक कसो में हुआ था । इनके पिता का नाम पं० 
भोलानाथ उपाध्याय था । प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने 
तहसीली स्कूल में वनोक्यूलर मिडिल परीक्षा पास की । इस 
के बाद अँग्र जी पढने के लिये ये क्वीन्स कालिज बनारस में 
प्रविष्ट हुए, किन्तु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण इन्हें कालिज 
छोड़ना पड़ा । इसके बाद ये चार पाँच वर्ष तक घर पर ही 
अँग्र जी, फ़ारसी तथा संस्‍्क्रत का अभ्यास करते रहे २२ बर्षे 
छी अवस्था में इन्होंने नामेल परीक्षा पास की और इसके दो 
वर्ष बाद कानूनगोई । तहसीली स्कूल में कुछ दिन 
अध्यापन करने के बाद ये कानूनगो के पद पर नियुक्त हो 
गए और ३३ वर्ष तक सरकारी नौकरी की । सम्बत १६८० में 
सरकारी नौकरी समाप्त करके ये पेंशन के अधिकारी हुए | 

साहित्य की ओर प्रारंभ से ही इनकी रुचि थी। सरकारी 
नौकरी के साथ-साथ छाव्य साधना में ये सतत भ्रवृत्त रहे, 
और पेंशन-प्राप्ति के समय तक साहित्यन्क्षेत्र में ये 
पयोप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। आज कल ये हिन्दू विख्व- 
विद्यालय में अवेतनिक रुप से हिन्दी प्मध्यापन का काये कर 
रहे हैं । 

उपाध्याय जी आधुनिक युग के सब से पुराने कवि हैं । 
इन्होंने त्रज भाषा, तथा खड़ी बोली दोनों में रूफलता पू्ेक 
: कबिता की है | ग्य और पद्य दोनों ज्ञेत्रों में घफलता ने इनका 
साथ दिया है । ये गद्य और पद्म दोनों में कठिन से कठिन, 


शकः 
हे 
६ 


आअयोध्यासिध उपाध्याय घ्र० 


सरल से सरल भाषा लिखने की क्षमता रखते हैं। संस्क्ृत-शब्द- 
मयी और बोल-चाल की दोनों प्रकार की शैलियों पर इनका 
समान अधिकार है | पुराने विषयों में भो चमत्कार पूर्ण नवोनता 
ला देना इनकी विशेषता है | मंप्रेय प्रवास” इनकी सर्वेत्कृष्ट 
रचना है। संस्कृत ढंग के इस अतुकांत महाकाध्य ने उपाध्याय 
जी को अमर कीर्ति प्रदान की है । इस पर सँचत्‌ १६६४५ में हिंदी 
साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें 'मंगलाप्रसाद परिताषिक 
मी मिला था । इप्तके अतिरिक्त 'चुभते चौपदे' 'चोखे चौपदे', 
बोल चाल' आदि इनकी अनेक रचनाएं प्रसिद्ध हैं । पद्म 
असून” और 'कल्पलता” इनकी फुटकर कविताओं के संग्रह हैं. । 


व्ञ 
जी 


श्रीकृष्ण का गोकुल गमन 
दिवस का अवसान समीप था, 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरु-शिखा पर थी अब राज़ती, 
कमलिनी-कुल-बल्लभ की प्रभा ॥ 
(२०) 
विपिन बीच विहँगमबृद का, 
कल निताद बिवदित था हुआ । 
ध्चनि-मयी विविधा धिहँगावली, 
उड़ रही नभमण्डल-मध्य थी। 


६: के 


अधिक और हुई अब लालिमा, 
दश-दिशा अनुरज्च्ति हो गई' । 


सकल-पा द प-पुच्ज हरीतिमा, 
अरूुणिमा विनिमज्जितसी हुई ॥ 
8 


मभलकते पुलिनों पर भी लगी, 

गगन के तल को यह लालिमा । 

सरित औ, सर के जल में पड़ी, 

अरुशिमा अति ही रमणीय थी ॥ 
( ४ ) 

अचल के शिखरों पर जा पड़ी,, 

क्रिएणश पादप-शीश विहारिणी । 


धअयोधभ्मासिह उपाध्याय 
तरणि-विम्ब॒तिरोहित हो चला, 
गगन मण्डल सध्य शने: शनेः ॥ 
( ६ ) 
ध्वनि मायी करके गिरि कन्दरा, 
कलित-कानन केलि निकुब्ज़ में । 


मुरलि एक वजी इस काल दी) 


तरिणिजा-तट-राजित कुछ्ज में ॥ 


६: ७१) 


क्वरित महूजु- विषाण हुए कई, 


रणित झ्ग हुए बहु साथ ही । 
फिर समाद्वित - प्रात - भाग में, 
सुन पड़ा स्वर धावित-बेनु का ॥ 
( ८) 
विपिन की क्षण में वन-वीथिका, 
- विविध थेनु-विभूषित होगई । 
धवल - धूसर - वत्स - समूह भी, 
समुद था जिनके संग सोहता ॥ 


६ £ .» 
जब हुई समवेत शने: शरने:, 
सहित गो-गण मण्डलि ग्वाल की । 
तब चली श्रज - मूषण को लिए, 
वद अलंकृत-गोकुल - ग्राम को ॥ 
( १० ) 
गगन के तल गोरज छा गई, 


श्दे 


अरे 


दश-दिशा. बहुशब्दमयी हुई । 
विशद गोकुल के प्रति गेह में, 
बह चला वरख्लोत विनोद का ॥ 


( ११ ) 
दिन समस्त समाकुल से रहे, 
सकल मानच गोकुल ग्राम के | 
अरब दिनान्त विलोकत ही बढ़ी, 
बज्जविभूषण - दशन - लालसा ॥ 


(६: ३१%”) 


छुन पड़ा स्वर ज्यों कल वेरुका, 
सकल प्राम समुत्सुक हो उठा | 
हृदय यन्त्र निनादित हो गया, 


तुरत ही अनियन्त्रित मां से ॥ 
६ ९३: ॥ 


वयवती युवती बहु बालिका, 
सकल बालक वृद्ध वयस्क भी । 
विवश से निकल्ले निज गेह से; 
स्व॒टग का दुख मोचन के लिए ॥ 


( ४९४ ) 
इधर गोकुल से जनता कट्ठी, 
उसमगती अति ऊानद में पगी । 
उधर आ पहुंची बलबीर को, 
विपुल - घेनु-विभगण्डित मण्डली ॥ 


काव्यामृत 


आंयोध्या्सिह उपाध्याय श्छ 


( २१४५ ) 
ककुम - शोभिद गोरज बीच से, 
निकलते त्रञज - बल्लम यों लसे । 
कदन ज्यों करके दिशि- कालिमा, 
विकसता नभ भे नलिनेश है ॥ 
कर्मवीर 
देखकर बाधा विविध, बहु विध्न घबराते नहीं । 
रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहों ॥ 
काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं । 
भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं ॥ 
हो गये यक आन में उनके भले दिन भी बुरे । 
सब जगह सब काल में वेही मिले फूले फल्ले ॥ १॥ 
आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। 
सोचते कहते दें जो कुदड्ध कर दिखाते हैं. वही ॥ 
मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सब की कही। 
जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही 0४ 
भूलकर वे दूसरों का मुँह कभी तकते नहीं । 
कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं ॥२॥ 
जो कभी अपने समय को यों त्िताते हैं नहीं । 
काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं ४ 
आज कल करते हुए जो दिन गाँताते हैं. नहीं । 
यत्न करने में कभी जी जो चुराते हैं नहीं ॥ 
: बात है वह छोन जो होदी नहीं उनके किये। 
वे नमूना आप बन जाते हैं ओरों के लिये ॥ ३५४७ 
. व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर । 
ये घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर ॥ 


काव्यागृततः 


गजते जल-राशि की उड़ती हुई ऊँची लहर । 
ञआ्राग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लबर ॥ 
ये कपां सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं । 
भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं ॥ ४॥ 
'चलचिलाती धूप को जो चांदनी देवें बना। 
काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना ॥ 
जा कि हँस हँस के चवा लेते हैं लोहे का चना। 
“है कठिन कुछ भी नहीं? जिनके हे जी में यह ठना ॥ 
कोस कितने ही चलें पर वे कभी थक्नते नहीं । 
कौन सी द्वे गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं ॥ ४ ४ 
टीकरी को वे बना देते हैं सोने की डली। 
रेत को करके दिखा देते हैं वे सुन्दर खली | 
वे बबूलों में लगा देते हैं चँँपे की कली। 
काक को भी वे सिखा देते हैं कोकिल-काकली ॥ 
ऊसरों में हैं खिला देते अनूठे वे कमल । 
वे लगा देते हैं उकठे काठ में भी फूल फल ॥ ६॥ 
काम को पआरंभ करके यों नहीं जो छोड़ते । 
सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते ॥ 
बे गगन के फूल बातों स व्रथा नहिं तोड़ते। 
संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते ॥ 
बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन । 
कांच को करके दिखा देते हैं वे उच्ज्च्ल रतन ॥ ७॥ 
पर्वतों को काट कर सड़क बना देते वे 
सैंकड़ों मरुभूमि में नदियां बहादेते वे 
गर्भ में जल-राशि के बड़ा चला देते हैं वे 
जंगलों में भी महा-मंगल रचा देते हैं वे 
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“काव्यागत 


भेद नभतल का उन्‍होंने हे बहुत बतला दिया। 


४ 


है उन्‍होंने ही निकाली तार की साशो क्रिय। ॥ ८ ॥ 


कार्य-थल को वे कभी नहिं पूछते वह दे कहां! ९ 
कर दिखाते हैं असँभव को वही सँसव यहां । 
उलभनें आकर उन्हें पड़ती हें जितनी ही जहां। 
वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां ॥ 
डाल देते हैं विराधी रेंकड्रों ही अड़चनें । 


वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टल्ें ॥६॥ 


जो रुकावट डालकर होवे कोई पवेत खड़ा । 
वो दसे देते हैं अपनी युक्तियों से बे डड़ा॥ 
बीच में पड़कर जलघधि जो काम देवे गड़बढ़ा । 
ज्तो बना देंगे उसे वे कुद्र पानी का घड़ा ॥ 
बन खँँगालेंगे करेंगे व्योम में बाजीगरी । 


कुछ अजब धुन काम के करने की उनमें है मरी ॥ १०॥ 


सब तरह से आज जितने देश हैं. फूले फक्के । 
बुद्धि, विद्या. घन विभव के हैं जहां डेरे डले ।। 
वे बनाने से उन्हीं के बन गये इतने भल्तले । 
वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूत्रों के पले ॥ 
लोग जब ऐसे समय पाकर जनम लेंगे कभी । 


देश की औ जाति की होगी भलाई सी तभी ॥ ११ 


ऋल और कांटा 


यो 


हैं जनम लेते जगह में एक ही, 


एक ही पौधा उन्हें हे पालता । 
रात में उन पर उम्तकता चाँद सी, 


एक ही सी चांदनी है डालता ॥ १ ॥ 


ऊ 


॥ 


झड अयोध्यासिंह उपाध्याक्र 
मेह उन पर है बरसता एक सा, 
एक सी उन पर हवायें हैं बहीं । 
पर सदा ही यह दिखाता है इमें, 
ढंग उनके एक से होते नहीं ।॥। २ ॥ 
छेद कर कांटा क्रिसी की उँगलियां; 
फाड़ देता है क्रिसो का वर बसन | 
प्यार-ड्ूवी तितलियों के पर कतर, 
भौंर का है अब देता श्याम तन ॥ ३ || 
फूल लेकर तितलियों को गोद में, 
भौंर को अपना अनूठा रस पिला । 
निज सुगन्धों औ निराले रग से, 
है सदा देता कली जी की खिला ॥ ४ ॥ 
है खटकता एक सबक्री आंख में, 
दूसरा है सोहता सुए सीस पर । 
किप्त तरह कुत्न की बड़ाई काम दे, 
जो किसी में हो बड़प्पन की कसर ॥ ४ ॥४ 
समय का फेर 


ध्रन विभव की बात क्या जिनके बड़े, 

रज बरात्रर वे समभते राज को । 

है तरस आता उन्हीं के लाड़ले, 

हैं तरसते एक सूठी नाज को ॥ 
क्या दिनों का फेर हम इसको कहें ९ 
या कि दे दिखला रही रदड्जत विपत 
थी कभी हमसे नही जिनकी चली, 
आज दिन वे ही हैं चपल ॥ 


काव्याम॒त ः - शेप 


क्र खा वे बिता रहे हैं दिन, 

जो रहे धन कुशेर कहलाते । 

अन्न से घर भरा रहा जिनका, 

आराज वे पेट भर नहीं पाते ४ 
चाव से चुगते जहां मोती रहे, 
हँस तज कर मानसर आये हुए । 
पोच दुख से आज वाँ के जन पचक, 
फिर रहे हैं पेट पचकाये हुए ॥ 
जो सुखों की गोदियों के लाल थे 

दिन ब दिन वे हैं दुखों से घिरे । 

जो रहे अकड़े जगत के सामने, 

आराज वे हैं पेट पकड़े फिर रहे ॥ 
बांटते जो जहान को उनको, 
सुध रही बाट बांटने ही की। 
पाटते जो समुद्र थे उनको, 
है पड़ी पेट पाटने ही की ४ 

पेट जिनसे चींटियों तक का पला, 

जां सके जिनके नहीं जाचऋ गिने । 

कट रहे हैं पेट का कार्टे गये, 

लट रहे हैं कोर वे मुँह का छिने ॥ 
दूध पीने को उन्हें मिलता नहीं, 
जो सहित परिवार पीते घी रहे । 
अब किसी का पेट भर पाता नहीं, 
लोग आधा पेट खा हैं. जी रहे ॥। 

पेट भर अब अन्न मिलता है कहां १ 

हैं कहाँ अब डालियां फल से लदी 


६ 


अ्योध्यासित उपाध्याय 


बह रहा है सोत दुख का अब वहां, 

थी जहाँ घो दूध की बहती नदी ॥ 
छिन गया आज कौर मुंह का है, 
गाय देती न दूध है दुूद्दे । 
है बुरा हाल भूख से मेरा, 
पेट में कूद हैं रहे चुूद्दे ॥ 

बात बिगड़े नहीं क्रिसी की यों, 

मरतबा यों न हो किसी का कम । 

पांव मेरे जहान पड़ता था: 

दुख पड़े पाष पड़ रहे हैँ हम ॥ 
आज वे हैं जान के गाहक बने, 
मेंह हमारा देख जो जीते रहे । 
हाथ थो वे प्याज पीछे हैं पढ़े, 
जो हमारा पाँव थो पीते रहे ॥। 

छू जिन्हें मेल दूर हीता था, 

आज वे हो गये बहुत मेले । 

वे नहीं आज फेलते घर में 

पाँव जो थे जहान में फेल्ते ॥ 
बेहतर क्‍यों न दिल रद्दे मलता, 
दुख टुस्टी चित्त किस तरह हो कम । 
लोटते पांच के तले जो थे, 
पांव उनका पलोटते हैं हम ॥ 

गालियाँ हैं आज उनको भिल रहीं, 

गीत जिनका देवते थे गा रहे । 

पांव जिनके प्रेम से पुजते रहे, 


पाँव की वे ठोकरों हैं खा रहे ॥ 


कऋाव्यामृत ६० 


अब वहां छल की कपट की फूट की, 
नटखटी की है. रही फहरा धघुजा । 
पापियों का पाप मन का मल थो, 
है जहां पर पांव का धोअन पुजा ॥ 

आज बे पाले दुखों के हैं पढ़े, 

जो सदा सुख-पालने में ही पले । 

सेज़ पर जो फूल की थे लेटते, 

वे रहे हैं लेट तलवों के तले ॥ 


डे थिलीश 
मेथिलीशरण गुप्त 

गुप्त जी भारत के प्रतिनिधि कवि हैं | इनकी कविता की 
लोकप्रियता इस बात का सजीव प्रेम्ाण है । निधेक और धनिक; 
: स्कूल के छात्र और घुरन्दर विद्वान, ओर बूढे सभी 
इनकी रचनाओं को अत्यन्त चाब से पढते हैं । इस लोक- 
प्रियता का रहस्य है इनकी सरल भाषा, इनके साम्मिक 
विचार और जनता के हृदय तक पहुँचते वाले इनकी 
कविता के विषय । 


इनका जन्म संबत १६४३ में सेठ श्रीरामचरण गुप्त जी 
के घर चिर गांव जिला भांसी में हुआ था। इनको शिक्षा 
अधिकतर घर पर हुई थी। ११ बर्ष की अवस्था में प्रारंभिक 
शिक्षा के बाद अंगरेजी अध्ययन के लिये इन्हें भांसी भेज 
दिया गया, किन्तु वहां पढाई की अपेक्षा वे खेल कूद में 
अधिक प्रवृत्त रहते थे। यह देखकर इनके पिता ने इन्हे 
* चापिस बुला लिया और अपनी देखरेख में घर पर ही फिर से 
इनकी पढ़ाई की व्यवस्था करदी। कविता करने का इन्हें 
बचपन से ही बढ़ा शौरू था , काव्य रचना की यह श्रबृत्ति 
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इन्हें अपने पिता से प्राप्त हुई थी। सेठ श्रीरामचरण जी 
कविता के अच्छे श्रमोथ्रे और कभी कभो स्वय भी कविता 
करते थे | उनक्ले संसर्ग से गुप्त जी को काफी उत्त जना मिली 
गुप्त जी के दूसरे आचार्य थे महावीर प्रेशाद द्विवेदी । द्विवेदी 
जी के समस्त प्रोत्साहन से गुप्त जी की काव्य-शक्तियों को 
एक निश्चित थार। ग्रहण करने में बहुत कुछ सहायता मिलो । 
गुप्त जी ने अधिकांश में राष्ट्र और समाज इन दो विषयों 
पर लिखा है | इनके हृदय में दोनों के गोरवमय अतीत के 
प्रति असीम आदर दे, दीनटरीन वर्तमान के प्रेति अपार खेद 
है और उज्ज्वल भविष्य के प्रति आशा का भाव । इन 
भावनाओं का गुप्र जी ने अपनी रचनाओं में बहुत सुन्दर 


चित्रण किया हे | इनके इस सफल प्रयास से राष्ट्र और 


समाज दोनों को ऊपर उठाने में सहायता मिली है। जाति के 


उदबोधन के लिऐ, समाज की उन्नति के लिए, तथा देश के 
पुनरुत्थान के लिए इनकी रचनाए' बहुत हितकर साबित 
हुई हैं । 

भारत-भारती, रंग में मंग, किसान, वेतालिक, स्वदेश 
संगीत, पत्रावली, दिन्दू, गुरुकुल, जयप्रथवध, पंचवटो, 
सैरन्ध्री, शक्रुन्तला, वकसहार, बनबेभव, सकेत, यशोधरा, 
चन्द्रहास, अबध, तिज्ञोत्तमा, मेघनाथवध, पलासी का युद्ध, 
द्वापर, सिध्दराज इत्यादि इनकी अनेक रचनाए' हिन्दी-जगत्‌ 
में अमर ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं | 'साकेत, पर इन्हें मंगला 
प्रसाइ पारितोषिक भी प्रिल चुका है । कुणाल-गीत इनकी 
नवीनतम रचना है। इसमें बेदना, त्याग और विश्व-प्रेम के 
हृदय-पग्राही चित्र हैं । 


शिक्षा की अवस्था 

हा ! अब शिक्षा मार्ग भी संकीर्ण हो कर किल्ष्ट है; 
कुलपति-सहित उन गुरुकुलों का ध्यान ही अवशिष्ट है । 
बिझने लगी विद्या यहां अब शक्ति हो तो क्रय करो, 

यदि शुल्क आदि न दे सको तो मूखे रह कर ही मरो ॥१॥ 
ऐसी असुविधा में कहो वे दीन कैसे पढ़ सकें ? 
इस ओर वे लाखों अर्किद्वन किस तरह से बढ़ सके ? 
अधघपेट रह कर काटते हैं मास दिन के तीस वे, 
पावें कहां से पुस्तकें, लाबें कहां से फ़ीस वे? ॥२॥ 
बह आधुनिक शिक्षा किसी विधि प्राप्त भी कुछ कर सको-- 
तो लाभ क्‍या, बस कक्‍्लक बन कर पेट अपना भर सको ! 
लिखते रहो जा सिर झुका, सुन अफप्तरों की गालियां ! 
तो दे सकेगी रात को दो रोटियां घरवालियाँ ! ॥३॥ 
अ्रब नौफरो ही के लिये विद्या पढ़ी जाती यहां, 

बी० ए० न हों हम तो भल! डिप्टीगिरी रक्खी कहां ९ 
किस स्वग का सोपान है तू हायरी, डिप्टीगिरी ! 

, सीमा समुन्नति की हमारी, चित्त में तू ही भरी !! ॥४४ 
शिक्षार्थ छात्र विदेश भी जाते अवश्य कभी कभी, 
पर वक्तता ही भाड़ते हैं. लौट कर प्रायः सभी ! 
हे काम कितनों का यही पहले यहां मिस्टर बनें, 
इँगलेंड जाकर फिर वहां वाम्वोर बारिस्टर बनें ४५0 

बे बीर हाय स्वदेश का करते यहो उपकार हैं, 
दो भाइयों के युंद्ध में होते यद्दी आधार दे । 

उनके भरोसे पर यहां अभियोग चलते हैं बड़े, 
हरें कि जीतें आप, उनके किन्तु पौचारह पड़े ॥३॥॥ 
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जाकर बिदेश अनेक अब तक युत्रक अपने आ चके 
पर देश के वाणिज्य हित की ओर कितने हैं कुक डे 
हैं कारखाने कौनसे उनके प्रयत्नों से चले ? हा 
क्या क्या सु-फल निज देश में उनसे अभी तक हैं फल्ले ॥3॥ ! 
बिगड़े हमारे अब सभी स्वाधीन वे व्यवसाय हैं क्‍ 
भिन्षा तथा ढस भ्रृत्यता ही आज शेष उपाय हैं । 

पर हाय ! दुल भ हा रहा है प्रप्ति इनका भी यहा 

यह कौन जाने इस पतन का अन्त अब होगा कहां ? ॥5॥ 

यह साम्प्रतिक शिक्षा हमारे सवधा प्रतिकूल हे, 

हममें, हमारे देश के प्रति, द्र प.मति की मूल ५८ 
हममें विदेशी भाव भरके वह नुलाती है हमें, ह 
सब स्वास्थ्य का सघार करके वह रुलाती है हमें!'६॥ दर! 
होती नहीं उसमें हमें निज धम्म में अनुरक्ि है 

होने न देती पूर्वज्ों पर वह हमारी भक्ति हे | 

उसमें विदेशी मान का ही मोह पूर्ण महस्व है, 

फल अन्त में उसका वही दासत्व है, दासत्व है ! ॥१५॥ 

दुभोग्य से अब एक तो वह ब्रग्मचय्यरीश्रम नहीं, 

तिस पर परिश्रम व्यथ यह पड़ता हमें कुछ कम नहीं ९, 

फिर शीघ्र ही चश्मा हमारे चज्ु चाहें क्‍यों नहीं ? 

हम रुूग्ण होकर आमरण दुख से कराहें क्यों नहीं ? ॥१॥ 
करके सु-शिक्षा की उपेक्षा यों पतित हम हा! रहे, हा 
हों प्राप्त पशुता को स्वयं मनुजत्व अपना खो रह । 

आहार निद्रा आदि में नर ओर पशु क्या सम नहीं ? 

है ज्ञान का बप्त भद सो भूल उसे क्या हम नहीं ? ॥१२॥ 
घर्मोपदेशक विश्व में जाते जहां से थे सदा, 

शिक्षार्थ आते थे जहाँ संसार के जन सत्रदा ! 
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अज्ञान के अनुचर वहाँ अब फिर रहे फूले हुए. 
हम आज्ञ अपने आपको भी हैं स्वयं भूले हुए ॥१३॥ , 
अपमान हाय ! सरस्वती का कर रहे हम लोग हैं, 
पर लप्थ ही इस ध्ृष्टता का पा रहे फल-भोग हैं | 
निज देवता के कोप में कल्याण किसका है भला ९ 
हम मोह-मुग्ध फंसा रहे हैं आप ही अपना गला ॥१४॥ 
मात्‌-भूमि ॥ 
नीलम्बर परिधान हरित तट पर सुन्दर है, 
सूर्य चन्द्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है । 
नदियां प्रेम-प्रवाह, फूल तारे मण्डन हैं 
बन्दी विविध विहंग, शेषफल सिंहासम हैं | 
करते अभिषेक पयोद हैं, 


हे बलिहारी इस वेष की ! 


है मातृ-भूमि !. तू सत्य ही, 
सगुणमूर्ति सर्वेश की ॥ 
सतक-समान अशक्त विवश आंखों को मोचे । 
गिरता हुआ बिलोक गर्भ से हमको नीचे । 
करके जिपने कृपा हमें अवलम्ब दिया था, 
लेकर अपने अतुल अंक में त्रण किया था ! 
जो जननी का भी सबदा, 


है थी पालन करती रही । 


तू क्‍यों न हमारी पूज्य हो, 
मात-भूसि मातामही ॥ 
जिसको रज में ह्ोट लोट कर बड़े हुए हैं, 
घुटनों के बल सरक-सरक कर खड़े हुए हैं । 
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परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाये, 
जिसके कारण “धूलि भरे हीरे! कहलाये। 
हम खेले कूदे हृषेयुत, 
जिसकी प्यारी गोद में | 
है माठ-भूमि ! मुकको निरख, 
मग्न क्यों नहीं मोद में । 
हमें जीवनाथार अन्न तू ही देती हे, 
है बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती हे । 
श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा; 
पोषण करती प्र म-भाव स सदा हमारा । 
हे मातृ-भूमि, उप्जें न जो, 
ठुम से क्ृषि-अंकुर कभी । 
तो तड़प तड़प कर जल मरें, 
जठरानल से हम सभी ॥| 
निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, 
शीतल मन्द सुगन्ध पवन हर लेती श्रम है । 
घट ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत क्रम है, 
हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम ड्डे। 
शुचि सुधा सोचता रात में, 
ठुमके पर चन्द्रः्प्रकाश है। 
हे माठृभूमि ! दिन में तरणि, 
करता तम का नाश दवे। 
सुरभित झुन्दर सुखद सुमन ठुझ पर लिखते हैं; 
भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं । 
ओपधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली, 
खाने शोभित कहीं घाटुवर-रत्नों. वाली; 


् 
0 ७ तक 


काव्यामृत ३६ 
ह श्रावश्यक जो होते हमें, 
मिलते सभी पदाथे हैं । 
हे मात-भूमि ? वसुधा', घरा', 
; तेरे नाम यथार्थ हैं।॥ 
दीख रही है कहीं दूर तक शैल-श्रे णी 
कहीं घनावलि बनी हुई है तेरी वेणी, 
नदियाँ पैर पखार रही हैं बनकर चेरी ;$ 
फूलों से तझ्राजि कर रही पूजा तेरी; 
मृदु मलय-बायु मानों तुमे, 
चन्दन चारु चढ़ा रही । 
है माठृभूमि ? किसका न तू 
$ सात्विक-भाव बढ़ा रही | 
क्षमामयी ,तू दयामयी है, क्षोममयी हे, 
सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्र ममयी है । 
परिभवशालिनी, विश्वपालिनी दुख-हत्री हे । 
भयनिवारिणी शान्विकारिणी सुखकर्त्री है; 
हे शरणदामिनी देवि? तू, 
करती सबका त्राण है। 
हे मात्रभूमि ? सन्‍्तान हम, 
तू जननी, तू प्राण है ॥ 
जिस प्ृथिवी में मिल्ले हमारे पूबज प्यारे, 
उससे हे भगवान कभी हम रहें न न्यारे; 
्र लोट लोट कर वहीं हृदय को शान्‍्त करेंगे, 
उसमें मिलते सम्रय म्र॒त्यु से नहीं ढरेंगे, 
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उस माठ्भूमि की धूल में, 
जब पूरे खज जायंगे। 
होकर भव-बन्धन-मुक्त हम, 

रूपात्मा अबन जायगे॥ 


मां कह एक कहानीं 
“मां, कह एक कहानी” | 
“बेटा समझ लिया क्या तूने 
मुझको अपनी नानी १” 
“कहती है. मुझसे यह चेटी ! 
तू मेरी नानी की बेटी ! 
कह माँ, कह, लेटी दी लेटी, 
राजा था या रानी ९ 
राजा था या रानी ? 
मां कह एक कहानी |” 
“तू है धी मेरे, 
सुन, उपवन में बड़े सबेरे, 
तात भ्रमण कर थे तेरे, 
जहां सुरभि मनमानी” 
“जहां सुरभि मनमानी 
हां, माँ, यही कहानी ।॥”! 
वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, 
मलमल करहिम-बिन्दु मिले थे, 
हलके भांके हिले-मिलते थे, 
लहराता था पानी ।? 
लहराता था पानी ? 
हां, हां, यही कहानी ।” 


. काज्यागत 


ह्च्द्र 


जा » 


“गाते थे खग कल कल स्वर से, 
सहसा एक हंस ऊपर से, 
गिरा, बिद्ध होकर स्वर-शर से, 
हुई पक्त को हानी ?” 
हुई पक्त की हानी ? 
करुणा-भमरी “कहानी ।॥7 
“चौंक उन्होंने उस्रे उठाया , 
नया जन्म-सा उसने पाया, 
इतने में आखेटक आया, 
“लद्य-सिद्धि का मात्ती |” 
लक्ष्य-प्िद्धि का मानी ? 
कोमल-कठिन कहानी ।” 
“मांग उसने आहत पक्षी, 
तेरे तात किन्तु थे रक्षी, 
तब उसने, जो था खग-भक्ती- 
“हुठ करने की ठानी।” 
“हूठ करने की ठानी १ 
झब बढ़ चली कहानी ।” 
“हुआ विवाद सदय-नि््य में, 
उभय आग्रदी थे स्वविषय में, 
गई बात तब न्यायालय में, 
सुनी सभी ने जानी।” 
“सुन्नी सभी ने जानी ? 
' व्यापक हुई कहानी ।॥” 
“राहुल, तू निरणेय कर इसका-- 
' न्याय: पर्ष लेता है किसका 
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कह दे निरभेय, जय हो जिसका । 
सुन॒ ला तेरी बानी 7 
“मां मेरी क्या बानी! 
में सुन रहा कहानी ।” 
“कोई निरपराध को मारे, 
तो क्‍यों अन्य उसे न जबारे १ 
रक्तक पर भक्षक को वारे, 
न्याय दया का दानी।! 
८स्याय. दया का दानी 
तूने. गुनो कहानी ।” 


कैकेयी को परिताप 


“यह सच है. तो अब लौट चलो तुम घर को 
चौंके सब सुन कर अटल कैकेयी-स्वर को । 

सब ने रानी की ओर अचानक देखा, 
बैध व्य-तुषाराबृता यथा विधु-लेखा। 

बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरज्ञा) 
वह सिंही अब थी, हहा ! गोमुखी गह्ना।-“ 

#हां, जन कर भी मेने न भरत को जाना, 
सब सुन लें तुमने स्वयम्‌ अभी यह माना; 

यह सच है तो फिर लौट चलो घर भेय्या, 
अपराधिन में हैँ तात, तुम्हारी भैय्या। 

दुबलता का ही चिन्ह विशेष शपथ दे, 
, पर, अबलाजन के लिये कौन-सा पथ है 

यदि में उकसायी गयी भरत से हो ऊं, 
तो पति समान ही. स्वयम्‌ पुत्र भी खोऊं। 
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ठहरो मत रोको मुके--कहूं सो सुनलो-- 
पायओदि उसमें सार, उसे सब चुन लो । 

करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाओ ? 
राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ ? 

थी समक्षत्र शशि-निशा ओस टपकाती, 

रोती थी नीरब सभा हृदय थपकाती । 

उल्का-सी रानी, दिशा दीप्त करती थी; 

सब में भय विस्मय, और भेद भरवी थी । 

“क्या कर सकती भरी मनन्‍्थरा दासी ९ 
मेरा दी मन रह सका न निज विश्वासी | 

जल -पञ्जर-गत अब अरे शअधीर, अभागे, 
वे ज्वलित भाव थे स्वयम्‌ तुकी में जागे, 

'पर था केवल क्या ज्वल्षित भाव ही मन में ? 
क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन में ९ 

कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य-मात्र क्‍या तेरा ? 
.. पर शञ्ाज्ञ अन्य-्सा हुआ बत्स भी मेरा ! 

थूक्रे, मुझ पर त्रेलोक्य भले ही थूके, 
जो कोई जो कह सके, कहे क्‍्यां चूके ! 

छीने न माठ्पद दिन्तु भरत का मुभसे, 
रे राम, दुद्दां कर और क्‍या तुमसे ! 

कहते आते थे यही अशी नर-देही, 
माता न छुमाता' पुत्र कुपुत्र भले ही । 

अब कहें सभी यह हाय ! विरुद्ध विधाता, 
' है पुत्र पुत्र ही; रहे कुमाता माता ? 

चस॒ मैंने इसका वाह मांत्र ही देखा, 
टेढ़ हृदय न देखा, मदुल्ल गात्र ही देखा।. 
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परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ द्वी साधा, 

इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा ! 
युग युग तक चलती रहदे कठोर कद्दानी-- 

'रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी !! 
निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा- 
| म॑प्रक्कार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा । 
“सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, 

जिस जननी ने है जना भरत सा भाई ।? 
पागल-सी प्रभु के साथ सभा चिल्लायी 

“सौ बार धन्य वह एक लाल की माई ।”' 
“हा ! ज्ञाल ! उसे भी आज मंवाया मेने । 

विकराल कुबश ही यहां कमाया मैंने । 
निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने । 

हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने ।. 
पर. बद्दी आज यह दीन हुआ रोता है, 

शक्धित सबसे घृत हरिण-तुल्य होता है £ 
श्रीखवए्ड आज अन्लार-चण्ड द्वे मेरा ९ 

फिर इससे बढ़ कर कौन दण्ड है मेरा ९ 
पटके मैंने पद-पाणि मोह के नद्‌ में, 

जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में, मद में? 
हु! | दण्ड कौन ? क्या उसे. हरूं गी.अब भी ? 

मेरा विचार कुछ दयापूणे हो तब भी । 


हू दूया ! इन्त ! वह घुणा ! अद्दद वह करुणा ! 
बैतरणी-सी है आज जान्दृवी-बरुणा !? 
सह सकती हूँ चिर नरक सुन सुविचारी, 
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पर मुझे स्वग्गें की. दया दण्ड से भारी । 


नश्ट्र 


काब्यामृत ७२ 

लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, 
मैंने इसके हो लिए, तुम्हें बन भेजा । 

आर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यों, 
कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सत्र क्यों ? 

मुमको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, 
मेरे दुगुसे प्रिय रहो न मुझ से न्यारे । 

मैं इसे न जान, किंतु जानते हो तुम । 
, अपने से पहले इसे मानते हो तुम । 

सुम शआ्राताओं ,का प्रेम परस्पर जेसा, 
यदि बह सब पर यों प्रकट हुथ्रा द्वे बेसा, 

को पाप-दोष भी पुण्य-तोष है मेरा, 
में रहूं. पह्किला, पय्-कोष है मेरा। 

आगत ज्ञानी जन, उच्च भाल ले ले कर, 
: समभाजें तुमको अतुल युक्तियां देकर, 

मेरे तों एक अधीर हृदय है बेटा, 
उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा । 

देवों की हो चिरकाल नहीं चलती है। 
देत्यों की भी दुब्ृत्ति यहां फलती है ।?” 

झुणाल का त्याग 

अयि जोवन को, ज्योती । 
मैं अध्या भी देख रहा हूं रोती हो तुम, रोती ! 
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क्या कुणाल को दीन जान कर, 

मन में करुणा क्लेश मानकर, 

नयन शुक्तियों में समान भर, 
देती हो ये मोती ९ 
अयि जीवन की ज्योती ९ 

प्रिये आज तो त्याग दिवस है, 

सुख ही नहों, दुःख भी बस है । 

वह भी एक नया ही रस हे, 
तुम क्यों कातर होती ९ 
अयि-जीवन की ज्योति ॥ 

गेह गया पर विश्व बड़ा है, 

सभी ओर पथ खुला पढ़ा द्वे । 

लोक जाय, परलोक खड़ा है 
चलो, सींचती - बोती # 
अयि जीवन की ज्योती ९ 


मैत्री -- करुणा में कल्याण, 
विश्व बन्धुता में द्वी त्रांण । 


+ 


काब्याम्र॒त 


देश, काल, गुण, . कर्म स्वभाव, 

ये शाखाओं के अलगाव । 

खोलो. तनिक मूल -- प्रस्ताव, 
तोलो साधन के परिणाम 
विश्व बन्धुता में ही त्राण । 


आकृति, वर्ण और बहु वेष, 
ये सब निज बेचित्रय विशेष । 
डालो श्रन्तटधष्टि. निमेष, 
देखो अहा ! एक ही प्राण, 
विश्व बन्धुता में ही त्राण। 
बाद विनोद बने प्रत्यक्ष, 
रहें विभिन्न इमारे पक्ष । 
एक मोक्ष ही सबका लक्ष, 
' करो उसी की ओर प्रयांण, 
विश्व-बन्धुता में ही त्राण । 
रुनषि मूलक मानस के अन्य, 
भिन्न भिन्न अपने मत-पन्‍्थ । . 
रहें अनेक .अपार्थिव ग्रन्थ, 
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मित्नें एक के लाख प्रमाण, 
व्श्वि-बन्धुता में ही त्राण । 


थुरुष हो, पुरुषाश्र करो, उठा 


पुरुष क्या, पुरुषा्थ हुआ न जोः 
हृदय की सब दुबलता तजों | 
प्रेचल जो तुममें पुरुषाथ, हो+- 
सुलभ कौन तम्हें न पदार्थ हो ९ 
प्रगति के पथ में विचरों डठो; 
पुरुष हो, पुरुषाण करो, डठो॥ 
न॒पुरुषाथ. बिना कुद्ध स्वार्थ हे; 
न॒पुरुषाथ, बिना परमाथ्थ है; 
समभो लो, यह बात यथाथे है-- 
कि पुरुषाथे बह! पुरुषार्थ है । 
आुबन में सुख-शॉत भरो उठो; 
पुरुष हो, युरुषाथ करो, उठो ॥ 
न॒पुरुषार्थ बिना वह स्वगे है; 
न॒पुरुषाथे, बिता अपवगे है। 
न॒पुरुषाथ बिना कियदा कहीं, 
न॒पुरुषाथ. बिना प्रियता कहीं । 
सफलता वर-तुल्य. बरो, डठो; 
पुरुष हो, पुरुषाथ करो उठो ॥ 


. काव्यासृत - - 


न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ-- 

सफलता वह पा सकता. कहां ९ 
अपुरुषाथ भयक्कर पाप है; 

न उससें यश है, न प्रताप है। 
न कृमि-कीट-समान मरो , उठो ; 

पुरुष हो, पुरुणाथे करो , उठो ॥ 


'मनुज जीवन में जय के लिए-- 


प्रथथ ही दृद पौरुष चाहिए। 
विजय तो पुरुषाथ बिना कहाँ, 

कठिन हे चिर जीवन भी यहां। 
भय नहीं, भव-सिन्धु तरो, उठो , 

पुरुष हो, पुरुषाथ करो, उठो॥ 


यदि अनिष्ट अड़े, अड़ते रहे । 
विपुल विध्न पढ़े, पड़ते रहे'। 
हृदय में पुरुषाथ' रहे भरा-- 
जलधि क्या, नभ क्या, फिर क्या घरा। 
हृढ़ रहो, भव धैय्ये धरो, उठो, 
पुरुष हो, पुरुषाथं करो, उठो॥ 
यदि अभीष्ट तुम्हें निज सत्ब है, 
प्रिय तुम्हें यदि मान महत्व है। 
च्यदि तुम्हें रखना निज नाम है, 
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जगत में करना कुछ काम है। 
मनुज ! ता श्रम से न डरो, उठो; 
पुरुष हो, पुरुषाथ करो, उठो ॥ 
प्रकट नित्य करो पुरुषार्थ को, 
हृदय से तज़ दो सब स्वाथे को | 
यदि कहीं तुमसे परमार्थ हो-- 
यह विनश्वर देह कृताथे हो। 
सदय हो, पर दुःख हरो, उठो , 
पुरुष हो, पृरुषा्थ' करो, उठो॥ 
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प्रसाद” जी हमारे साहित्य के सब से अधिक गम्भीर और 
दाशनिक कवि थे | हिन्दी काव्य में छायावाद तथा पभिन्न-- 
तुकान्त कविता के ये जन्म दाता थे। इनकी क्ृतियों ने हमारे 
साहित्य की मान रक्षा की है, उसका मस्तक उन्नत किया है 


ओर विश्व-साहित्य में उसके लिये एक आदरणीय स्थान का 
निमोण किया दै। 

इनका जन्म कांशी में सबत्‌ १६४६ में हुआ था और मृत्यु 
संवंत्‌ १६६४ में । इनके पिता बाबू देवी ग्रशाद जी कांशी के 
प्रसिद्ध रईस थे। संस्क्ृत-शिक्षा से उन्हें प्रेम था और रवभाव 
के वे बड़े उदार थे। अनेक अभावग्रस्त और विद्यात्न मी छात्रों 
को बे आर्थिक सहायता देकर संस्कृत अध्ययन के लिए. 
प्रोत्साहित किया करते थे । प्राचीन - संस्क्रत और साहित्य 
के प्रति जो प्रशाद' जी के हृदय में आदर था वह उनके पिता 
की ही देन थी। 'प्रशाइः जी की शिक्षा अधिकतर घर पर 
ही हुई | इतिहास, बौद्ध साहित्य, दर्शनंशास्त्र तथा उप निषदों 
से इन्हे बड़ा प्रम था। इनका अध्ययन इन्होंने बड़े परिश्रम 
से किया था। कविता करने का शौक इन्हें बाल्यकाल से द्दी 
था। सात आठ वर्ष की अवस्था में ही ये कविता करने लगे 
थे। प्रारम्भ में ये ब्रजभाषा में कविता किया करते थे, किन्तु 
शीघ्र ही समयानुसार खड़ीबोली छी ओर प्रवृत हुए । इनकीः 
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कविता में भाव की प्रधानता प्राप्र है | कहीं कहीं तो भाव 
इतना प्रमुख हो जाता द्वे कि श्रस-ी भाव विलुप्त सा हो जाता 
है । यह सव कुछ इनकी अत्यधिक वचारशीलता, दाशेनिकत। 
तथा गहरी अनुभूति का फल है । इनकी छविता में लौंकिक 
ओर आध्यात्मिक दानों प्रकार के अनुराग का मार्मिक चित्रण 
है । इनके लोकिक प्र म के वर्णन में प्रथम दर्शन, वियोग 
संतप्त विरह-वेदना, मधुर मिलन आदि सब का यथाधप््थान 
वासना से अछूता मनोरम चित्रण है । आध्यात्मिक अनुराग 
के वर्णन में ये अदृश्य प्रियतम की खोज में तत्पर एक प्र मी के 
रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित 'हाते हैँ । विश्व के क॥ कण में 
पने ऋएध्य देव की सक्ता का अनुभव करते हैं, उप्तमें अभेद 
रूप में मिल जाने के लिए विकल हा उठते हैं, साक्षात्कार के 
अभाव के कारण एक गहरे सूनेपन का अनुभव करते हैं । 
यह विकलता, यह बदना, सूनेतन का यह अनुभव मानव आत्मा 
की अन्त: शुद्धि का साधन है। दुःख की कसौटी पर कसी 
हुई, वासना और मलिनता से रहित हुई हुई मानव आत्मा 
के लिए अन्तिम मधुर मिलन का पथ सुगम हो जाता है। 
श्राध्यात्मिक जीवन के इन रहस्यमय तथ्यों के वणन में कवि 
की भाषा स्वभांविक तौर पर रहस्यमय हो गई हैे। 'प्रशाद! 
जी की कबिता के भाव और भाषा दोनों अ्रविक्रांश में 
साधारण पाठकों की वस्तु नहीं । उन्हें समझने के लिए गहरे 
विचारों की क्षमता रखने वाला दिमाग़ और गहरी अनुभूति 

की क्षमता रखने वाला दिल चाहिए। 
एक सफल कवि होने के अतिरिक्त 'प्रशाद' जी एक सफल 


नाटककार भी थे। ऐतिहासिक नाटक लिखने में ये सिद्ध- 


य्द9 काव्यासत 


हस्त थे। इसके अतिरिक्त हिन्दी उपन्यास ओर कहानी साहित्य 
की वृद्धि में इन्दोंने सफल योग दिया हे | 
० * 
इनकी मुख्य रचनाये' ये द्वे| :-- ५ 
कविता--कानन-कुसुम, प्रे म-पथिक, मरना, लहर, आँसू , 
कामायनी । 
नाटक--र/स्यश्री, विशाख, अजातशत्र, जनमेजय का 
नागयज्ञ, स्कन्दगुप्त, कामना, चन्द्रगुप्त । 


उपन्यास-- कंकाल, तितली । न 
कहानी--छाया, प्रतिध्वानि, नवपलल्‍लव, आँधी, आक्राशदीफ 


महारोणा का महत्व 


बेठे बेठे वन-शोभा थे देखते-- 

अपनी लीला भूमि, सुगौरव कुछझज की। 
सालुम्बापति आये, अश्रभिवादन किथा। 
आयेनाथ ने कहा--“कहो सदोर जी, 
समाचार द्वे केसा अब मेवाड़ का ९” 
ऊष्णसिह ने कहा--“देव ! इस प्रात में 
एक बार फिर अब आय्य-राज्य अब हो गया, 
वीर राजपूर्तों की तलवारें खुलीं, 
चमक रही मेवाडु-गगन में ज्डलित हो, 
भाग रहे हैं भीत यवन मेवाड़ से। 
राजन ! समाचार है सुखमय देश का, 
अभी यवन का एक वृन्द बन्दी . हुआ; 
राज कुव र ने भेजा है उनको यहों, 
दुगे द्वार पर वे बन्दी हैं और भी, 
सुनिये, उसमें हे नवाब-पत्नि यहाँ।? 


ज्यशद्डर प्रसाद! 


आयेनाथ ने कहा--“किया किसने डसे 
बन्दी ? स्त्री को क्षत्रिय देते दुःख नहीं ॥” 
कृष्णसिह ने कहा--“प्रभो, उस युद्ध में 
जितने बन्दी हुए सभी भेजे गये। 
अब जो आज्ञा मिले बस वही ठीक है, 
वही किया जावेगा; पर यह बात भी 
ध्यान कीजिये, वह बनिता हैं श्र की । 
दिललीपति का सेनप हो आया यहाँ 
जो रहीमखां अकबर का चिर मित्र हे 
उसकी ही परिणीता है यह सुन्द्री 
इसका बन्दी रहना नतिक *रशंष्ट्र 

ठीक नहीं कया? “जब तक ये शांत हों।” 
कह। तमक कर तत्र प्रताप ने--“क्या कहा 
अनुचित बल से लेना काम सुकम है ! 
इस अबला के बल से होंगे सबल क्या ९ 
रण में दठे ढाल तुम्हारी जो कभी 
तो बचने के लिये श्र के सामने 
पीठ करोगे ? नहीं, कभी ऐसा नहीं, 
दृढ-प्रतिज्ञ यह छृदय, तुम्हारी ढाल बन 
तुम्हें बचावेगा। इस पर भी ध्यात्र दो 
घोर आँधेरे में उठती जब लहर हो 
तुमुल घात-प्रीतिघात पवन का हो रहा 
भोमकाय जलराशि क्षुब्ध हो सामने 
कर्णधार-रक्षित दृढ-हछृदय सु-नाव को 
छोड़ कूदना तिनके का अवलम्ब ले 
घोर सिन्धु में क्या बुधजन का काम हे ! 


काव्याम्रत 


परम सत्य को छोड़ न दृटते वीर हैं । 
सालुम्बाधिपते ! क्या झब होगा यही 
जुद्कम्मे इस धर्मभूमि मेवाड़ में ? 
ओर “अमर” ने ही नायक होकर स्वयं 
किया अधम इस लज्जाकर दुष्कम्मे को ! 
बस बस, ऐसे समाचार न सुनाइये 
शीघ्र उसे उसके स्वामी के पास अब 
भेज दीजिये, बिना एक भी दुःख दिये। 
सेनिक लोगों से मेरा संदेश यह 
कहिये कभी न कोई क्षत्रिय आज से 
अबला को दुःख दे, धाहदे हों शत्रु की । 


के 


किरण ! तुम क्‍यों बिखरी हो आज, 
रँंगी हो तुम किसके अनुराग ९ 
स्वर्ण - ससिज किजलल्‍क समान, 
उड़ाती हो परमाणु ७ पराग । ९ 


धरा पर भ्ुुकी प्राथेना - सह्ृृश, 
मधुर मुरली-सी फिर भी मौन, 
किसी अज्ञात विश्व की बिकल- 
वेदना - दूती- सी तुम कौन ? 
अरुण शिक्षु के मुख पर सबिलास 
सुनहली - लट॒ घुघराली कान्त, 
नाचती हो-जेसे तुम कौन 
उषा के अंचल में अश्न.न्त । 


जयशंकर प्रसाद! 


भला, उस भोले मुख को छोड़ 
चली हो किसे चूमने *भात्र, 
खेल है केसा-या है नृत्य ! 
कौन देता दे सम पर ताल ! 
कोकनद मधुर धारा-सी तरल, 
विश्व में बहती द्वो किस ओर ९ 
प्रकृति को देती परमानन्द, 
उठा कर सुन्दर सरस हिलोर । 
सस्‍्वंगे के सूत्र - सदृश तुम कौन 
मिलाती हो उससे भूलोक 
जोड़ती हो केसा . सम्बन्ध-- 
बना दोगी कया बिरज, विशोक 
सुदिनमणि-वलय विभूषित उषा-- 
सुद्री के कर का संकेत, 
कर रही तुम किंसको मधुर, 
किसे दिंखलाती प्रेम - निफेत ! 
चपल, ठदरो--कुछ लो विश्राम, 
चल चुकी दो पथ शून्य झआानन्त 
सुमन-मन्दिर के खोलो द्वार, 
जगे फिर सोया-वहाँ बसन्‍्त 


$ 


द् ईै 


.प्छ क्राव्य।छत 
पतमे ड़-समीर 


चल बसंत-बाला-धपंचल से किस घातक सौरभ में मस्त 
आती मलयानिल्न की लहरें जब दिनकर द्वोता है अस्त। 
मधुकर से कर संधि, विचर कर उषा नदी के तट-उस पार? 
चूसा रस पत्ती-पत्ती से, फूलों का दे लोभ अपार । 
लगे रहे जो अभी डाल से बने आभरण फूलों के, 
अबयव थे श्रगार रहे, जो मनमाला के भूलों से। 
आशा देकर गले लगाया, रुके न वे फिर रोके से, 
उन्हें हिलाया, बहकाया भी, किधर डड़ाया भोंके से । 
कुम्हलाए, सूखे, एंठे, फिर गिरे शअलग हो बृन्तों से, 
वे निरीह ममोहत होऋर, कुछुमाऋर से हुन्तों से । 
नवपललब का सजन ! ठुच्छ है, क्रिया वात से वध जब क्र र, 
कौन फूल-सा हँसना देखे, वे अतीत से भी अब दूर । 
लिखा हुआ उनकी नस नस में इस निर्देयता का इतिहास, 
तू अब आह! बनी धूमेगी, उनके अवशेपों के पास । 
अव्यवस्थित 


विश्व के नतीरब निजन में, 
जब करता हूं केवल चंचल 
मानस को कुछ शान्‍्त, 
होती है कुछ ऐसी हलचल 
तब होता है आन्त-- 


जयशंकर 'प्रशाद” प५्‌ 


भटकता है भ्रम के बन में 
विश्व के कुसुमित कानन में | 
जब लेता हूं आभारी हो 
बल्लरियों से दान, 
कलियों की माला बन जाती 
अलियों का हो गान, 
बिकलता बढती हिमऋन में, 
विश्वपति तेरे अगन में । 
जब करता हूँ कभी प्रार्थना 
कर संकलित . विचार, 
तभी कामना के कंकरश को 
हो जाती भनकार 
चमत्कत होता हूं मन में 
विश्व के नीरच निजन में 


आदेश 
कौन कहता दे कानों में 
किसी का कहना तू मत मान। 


अन्ध विश्वास दिलाते बे, 
इसो में बनते हैं. विद्वान।॥ 


काव्यम्रतः 


शुद्ध मानस को लद्दरी लोल, 

पंक्तियाँ पावन जिखीं विचित्र । 
छोड़ ममता पढ़ ले इसको, 

यही है शुभ आदेश मद्दान ॥ 


तोड़ कर बाधा बन्धन भेद, 

भूल जा अहमिति का यह र्वा्थे । 
जुधा भर ले जीवन घट में, 

इन्द्र का विष मत कर तू पान ॥ 


प्राथना औंर तपस्या क्‍यों? 

पुजारी किसकी है यह भक्ति । 
डरा है तू निज पापों से, 

इसी से करता निज अपमान ॥ 


दुखी पर करुणा क्षण भर हो, 

प्राथना पहरों के बदले। 
मुझे विश्वास है कि वह सत्य, 

करेगा आकर तब सम्मान ॥ 


पे ८ 


रायकान्त त्रिपाठी “निराला' 


जिओ 


ये अपनी शैली के निराले कवि हैं। इनका उपनाम 
“निराला! है। नवीन युग के प्रवतेकों में इनका नाम आदर 
से लिया जाता है ! ह 

इनका जन्म महिषादल रियासत (मेदनीपुर-बंगाल) में 
संबत्‌ १६५५ में हुआ था। इनके पिता प० रामसहाय जो 
त्रिपाठी रियासत क॑ एक राज्य कमंचारी थे। इनकी शिक्षा 
का प्रबन्ध रियासत की ओर से किया गया था। स्कूल में -ये 
मैट्रिक्यूलेशन तक पढे । स्कूल छोड़ने के बाद इन्होंने संस्क्रत 
साहित्य, संगीत और दर्शन का बहुत परिश्रम से अध्ययन 
किया और थांड़ी देर में दी इन सें अच्छी योग्यता प्राप्त कर 
ली । ये अभी २० वर्ष के ही थे कि इनकी पत्नी का देहान्त 
हो गया | इस दुघटना केबाद ये कलकत्त चले आये ओर 
आद्वोताश्रस में रहने लगे । वहां इन्हें श्रीरामकृष्ण परमहंस और 
स्वामी विवेकानन्द की दा निकता के अध्ययन का सुअवसर 
मिला | वहां इन्होंने दो वर्ष तक 'समन्त्रय! का सम्पादन भी. 
'न्द। के प्रश्तिद्ध 


किया । इपफे बाद छुछझ दितों तक 
साप्ताहिक 'मतवाल्ला” में भी काम करते रहे । 

ये छोटी अवस्था में ही ऋतिता करने लगे थे। इनकी 
मातृभाषा बंगला थी । इस लिए स्वाभाविक तौर पर ये पहले 
बंगला में हीं कविता करते थे। ढिन्दी में इनको ग्रदतत्ति स्कूल 
छोड़ने के बाद हुई थी। खड़ी बोलो में अवुकन्त कवित' लिखने 


घफ काव्यागता 


में ये सिद्ध हस्त हैं। इससे इन्हें पयोप्त यश की भी प्राप्ति 
हुई है । हम ऊपर लिख चुके हैं कि ये अपनी शैक्षी के निराले 
क॒वि हैं । यह निरालापन इनकी भाषा और भाव दोनों में 
विद्यमान है । अपने संगीत कौशल से इन्होंने पूरा २ लाभ 
उठाया है और उसकी सहायता से इन्होंने अनेक नवीन छन्दों 
की सृष्टि की है। इस स्वच्छन्दता का पहिले बढ़ा विरोध 
हुआ था । परन्तु धीरे धीरे अन्य कवियों के भी इसी ओर 
आजाने पर यह शान्त होगया । अब पआलोचक इसे उस 
पुरानी कड़ी दृष्टि से नहीं देखते। इनके भावों में भी नवीनता 
है| दाशेनिकता की इनमें प्रधानता है। ये अपनी दाशनिकवा 
की स्फुट अभिव्यक्ति के पक्त में नहीं हैं। संकेत से काम 
लेने में इन्हें विशेष संतोष होता है। इनकी कविता में 
आध्यात्मिकता की भी मात्रा प्रचुर रहती है । इन अनेक 
कारणों से इनके काव्य में क्लिप्ठरता आगयी है इनकी अनेक 
रचनाए' दुरूह और परिश्रम से समभ में आने वाली होती हैं । 
कवि होने के अतिरिक्त निराला” जी एक सफल गद्य लेखक 
भी हैं। गद्य में इन्होंने अनेक निबन्ध, कथा और उपन्यास 
आदि लिखे हैं। 


इनकी मुख्य २ रचनाए' ये हैं । 

काव्य--अनाप्रिका, परिमल; गीतिका, तुलसीदास, 
कुकुरमुत्ता । अखिमा नाम से इनकी कविताओं 
का एक नवीन संग्रह प्रकाशित हुआ है । 

उपन्यास--अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती । 

गल्प-- लिल्ली, सखी । 

आलोचना--र विन्द्रकविताकानन । 


ग्रभाती 


प्रिय, सुद्रित हग खोजो! 
गत स्वप्न-निशा का तिमिर जाल 
नव किरणों से घोलो-- 
मुद्रित द्र्ग खोलो ! 
जीबन-प्रसन बह दृन्तहीन 
खुल गया उपा-नभ ये नवीन, 
घाराए' ज्योति-सुरक्षि उर भर 
वह चल्लीं चतुर्दिक कर्म-लन 
तुम भी निज तरुए-तज्ञ खाल 
नव अरुण-सब्ञ होला- 
मुद्रित धृग  खोल्लो ! 
बासना-पअ्रेयसी बार बार 
श्र ति-मघुर सन्द स्वर से पुकार 
कहती, प्रतिदिन के उपवन के 
जीवन सें, प्रिय, आई बहार 
बहती इस विमल वायु में 
बह चलने का वल तोलो-- 
मुद्रित हगण खोलो ! 


६० काव्यामृत 
- भारत की विधवा 


वह इष्ट देव के मन्दिर को पूजा-सीं, 
बह दीप-शिखा-सी शान्त, भाव में लीन, 
वह क्र काल तारडब की स्मृति रेखा-सी, 
बह टूटे तरु की छुटी लवा-सी दीन-- 
दलित भारत की ही विधवा है । 
पढ्‌ऋतुओं का शद्गार, 
कुसुमित क्वानन में नीरव पद-संचार, 
अमर कल्पना में स्वच्छन्द विहार-- 
व्यथा की भूली हुई कथा है, 
उसका एक स्वप्न अथवा है। 
उसके मधु-सुद्दाग का दपेण, 
जिनमें देखा था उसने 
बस एक बार बिम्बित अपना जीवन-घन, 
अबल हाथों का एक सहारा-- | 
लद्य जीवन का प्यारा--बह ध्र्‌ बतारा-- 
दूर हुआ वह बहा रहा है 
उस अनन्त पथ से करुणा की धारा | 
हैं करुणा-रस से पुलकित इसकी आंखें, 
देखा तो भीगी मन-मधुरर की पांखें, 
भ्रृदु रसावेग में निकला जो गुडूजार 
वह और न था कुछ, था बस हा-हा कार । 
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._ उस करुणा की सरिता के मलिन-पुलिन पर, 
लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ा कर, 
अति छिन्न हुए भीगे अच्चल में मन को-- 
मुख-रूखे,सखे अधर--त्रस्त चितवन को 
वह दुनियां की नजरों से दूर बचाकर 
है रोती अस्फुट स्वर में, 
सुनता है आकाश धीर, निश्चल समीर-+ 
मृदु सरिता की लहरें भी ठहर-ठहर कर । 
यह दुःख बह, जिसका नहीं कुछ छोर है, 
देव ! अत्याचार कैसा घोर और कठोर है ! 
क्या कभी पेछे किसी के अश्र जल १ 
या हिया करते रहे सब को विकल ! 
ओसकणा-सा पल्‍लवों से मर गया 
जो अश्न्‌ , भारत का उसी से सर गया ॥ 
भिक्षक 
हि 
वह आता-- 
दो दृक कलेजे के करता,पछताता पथ पर आता। 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं. एक, 
चल रहा लकुटियां ठेक, 
मुद्दी भर दाने को, भूख मिटाने को 
मुँह फटी पुरानी कोली का फैलाता-- 
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता॥ 


दर | : कीब्योर्मे 
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फेलाए, 
बांए से वें मलते हुए पेट को चलते, 
झौर दाहिने दया-दृष्टि पाना की ओर बढ़ाए । 
भूख से सूख ओंठ जब जाते, 
दाता भाग्य विधाता से क्या पाते-- 
घुट आंसुओं के पीकर रह जाते । 
चाट रहे जूठी पत्तल वे क्री सड़क पर खड़े हुए, 
और मपट लेने को उनसे कुत्त भी हैं अड़े हुए । 
ठहरो, अहा मेरे हृदय में है अम्रत, में सींच दू'गा, 
अभिमन्यु जेसे हो सकोगे तुप् 
तुम्हारे दुःख में अपने हृदय में खींच लू'गा। 
उदबोधन 


गरज गरज घन अन्धकार में गा अपने संगीत, 
बन्धु, वे बाधा-बन्धु विहीन, 

आंखों में नव जीवन की तू, अब्जन लगा पुनीत, 
बिखर भर जाने दे प्राचीन 


बार बार उर की बीणा में कर निष्ठुर भ्कार 
उठा तू भैरव निजेन राग, 

बहा उसी स्वर में सदियों का दारुण हाहाकार 

ह सब्चरित कर नूतन अनुराग । 
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मन्द्र उठा बन्द-बन्द 'पर जलने वाली तान, 
विश्व की नश्वरता कर न2; 

जीण-शीर्ण जो, दीर्ण धरा में प्राप्त करे अवसान, 
रहे अवशिष्ट रूत्य जो स्पष्ट । 

छोड़, छोड़ दे शझ्टाए', रे निमोर-गर्जित बीर। 
डठा केवल निर्सल्ल निर्वाष; 

देख सामने, वना अचल उपलों को उत्पत्न, धीर ! 
प्राप्त कर फिर नीरब सन्‍्तोष ! 

भर उद्दाम वेग से बाघाहर तू ककश प्राण, 
दूर कर दे ठुर्बंल विश्वास, 

किरणों की गति से आ, आ तू, गा तू गौरव गान, 


वे 


एक ऋर दे प्रथ्ची-आकाश | 


उत्साह 


बादल, गरजो (-- 

घेर घेर थार गगन, घाराधर ओ। 
ललित ललित, काले घुघराले, 
बाल कल्बना केनस प्ले, 
विद्यु त-छवि उर में, कवि, नव जीवन वाले । 
वचञ्र॒ छिपा, नूतन कविता 

फिर भरदो:-- 

बादल, गरजो ! 


8: और ' काव्याम्रत 
[क दि 
विकल विकल, उन्मन थे उन्मन, 
विश्व के निद्ाघ के सकल-जन, 


आये अज्ञात दिशा से अनन्त के घन ! 
तप्त धरा, जल से फिर 
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! शीतल करदो.-- 
बादल गरजों! 
'महत्वोकाचा 
नर-जीवन के स्वाथं सकल 
वलि हों तेरे चरणों पर मां, 
मेरे श्रम-सब्य्यवित सब फल 
जीवन के रथ पर चढ़ कर, 
सदा मूत्युपथ पर बढ़ कर, 
महाकाल के खरतर .शर सह 
सकूं, मुझे तू कर, हृद्तर; 
जागे मेरे उर में तेरी 
मूति अश्न -जल धोत विमल, 
टरग-जल से पा बल, बलि करदू 


जननि, जन्म-श्रम-संचित फल | 
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बाधाएं आए तन पर 
देखू' तुके, नयन-मन भर, 
मुझे देख तू सजल्ा दृ॒गों से 
अपलक, उर के शतदल पर; 
क्लेदयुक्त अपना तन दू गा, 
मुक्त करूगा तुमे अटल, 
तेरे चरणों पर “देकर बलि 
सकल श्र य श्रम-संचित फल। 


लानत नाना अत 


हद 


समित्रानंदन पन्‍्त' 


इनका जन्म कौसानी जिला अल्मोड़ा में संवत्‌ १६४८ में 
हुआ था। इनके पिता का नाम प० गंगादृत्त पंत और माता का 
श्री सरस्थती देवी था | १६ बष की अवस्था में इन्होंने इन्ट्र नस 
पास किया और उसके बाद म्योर सेन्ट्रोल कालिज़ में भर्ती 
होने के लिए ये प्रयाग चले आए । ऐफ० ए० की परीक्षा देने से 
पहिले ही इन्होंने कालिज छोड़ दिया और उसके बाद घर पर 
ही अपनी रुचि के अनुकूल साहित्य-अध्ययन का सतत अभ्यास 
करते रहे । इ-होंने संस्क्रत, हिन्दी, बंगला और अंगरेजी साहिष्य 
का अध्ययन वड़े प्रेम और परिश्रम से किया है । इस विस्तृत 
अध्ययन से इनको स्वाभाविक प्रतिभा के बिकास में बड़ी 
सहायता मिली है । 


'प्रसाद! और “निराला? की तरह “पंत” जी ने अपनी कविता 
में छन्द, भाषा और भाव--इन तीनों के सम्बन्ध में पूर्ण 
स्वतन्त्रता से काम लिया है । नवीन छन्दों की रचना के साथ 
साथ भाषण के खरखरापन को दूर कर उसमें मधुर कोमल 
“ काम्त पदावल्ली की प्रतिष्ठा करने का इन्होंने सफल ग्रयत्त किया 
है। किन्तु भाषा सम्बन्धो बन्धनों के तोड़ने की घुन में कहाँ 
कहीं इन्होंने मयोदा को भी जवाब दे दिया है शब्दों के क्लिंग 
परिबतेन में जिस स्वतन्त्रता का इन्हों ने परिचय दिया है, 
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यत्न करने पर भी हिन्दी-जगत्‌ उसे पू७तया अपनाने में 
असमर्थ हुआ है | इनके भावों की नूतनता और *“अलंकारिता 
हिन्दीं साहित्य की अमूल्य संपत्ति है । 


“पंत” जी प्राकृतिक सौन्दब के अनन्य भक्त हैं. |इस 
सौन्दय के जितने सजीव और मनोमुग्धकारी चित्र इनकी 
रचनाओं में बन पढ़े हैं, अन्यत्र नहीं। प्रकृति और मानवता के 
बीच एक मधुर संबन्धो की सत्ता में इनका अटल विश्वास है। 
जिस तरह अगरेजी के प्रसिद्ध कवि वडज़बथ अपने आप में 
प्राकृतिक साहचरय का पूरा आनन्द लेने -की क्षमता रखते थे, ठीक 
उसी प्रकार से प्रकृति देवी की गोद में बिकास ;को प्राप्त हुई 
'पंतः' जी की अलौकिक प्रतिभा प्रकृति और मानव के 
बीच पूर्ण समन्वय का अनुभव करती है । प्रकृति के हष *विषाद, 
विस्मथ, संकोच स्मृति आदि इन के हृदय को उसी श्रकार 
प्रभावित करते हैं. जिस श्रेकार मानवता के हे, विषाद 
आदि भाव । 


'ंतः जी युगान्तरकारी कवि हैं । उत्कृष्ट कल्पना और 
सुकुमार भावमा इन के काव्य की विशेषता है । जिस छायावादी 
कविता को प्रसाद जी ने जन्म दिया था, 'पंत' जी की रचनाओं 
द्वारा उसकी विशेष उन्नति हुई है। 


बीणा, ग्रन्थि, उच्छुवास पल्लनव, गुजन, युग़ान्तः 
युगवाणी आदि इन की अनेक रचन्यए' प्रसिद्ध 
ह्टें। 


कोमना 
मेरा प्रतिपल सुन्दर हो, 
प्रतिदिन सुन्दर सुखकर हो, 
यह पल पल का लघु जीवन 
सुन्दर, सुखकर शुचितर दोई! 
हों बूदे अस्थिर, लघुतर, 
सागर में बूदे धागर, 
यह एक वू८द जीवन का 
मोती सा सरस, सुधर हो ! 
मधु ऋतु के कुसुम सनोहर, 
कुसुमों की (ही मधु भ्रियतर, 
यह एक मुकुल मानस का 
प्रमुदित, मोदित, मघुमव हो! 
मेरा प्रतिपल निर्भय हो, 
निःसँराय, मंगलमय हो 
यह नव-नव पल का जीवन 
प्रतिपल तन्‍्मय, (तन्‍्मय हो ! 
मूक सर्देश 
गाता खग प्रातः: उठकर 
सुन्दर, सुखलमय जग-जीवन, 
गाता खग सँध्या-तट पर 
मंगल, मधुमय जग-जीवन ४ 
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कहती है अपलक ताराबालि 
अपनी आँखों .का अनुभव, 
अ्रवलोक आंख अआंसू की 
भर आती आँख दरीरब ? 


हंसमुख प्रसून सिखलाते 
पल भर है, जो हंस पाओ, 
अपने उर की सौरभ से 
जग का आंगन भर जाओ 
उठ-उठ लहरें "कहती .यह 
हम कूल विलोक न पावें, 
पर इस उमंग में बह-बह 
नित आगे बढ़ती जावबें। 


कंप कंप हिलोर रह जाती-- 
रे मिलता नहीं किसारा। 
बुद्बुदू बिलीन हो चुपक 
पा जाता आशय सारा। 


ख-ठुशख 


में नहीं चाहता चिर-सुख 
चाहता नदीं अविरत-दुःख; 
सुख-दुख की खेल मिचोनी 
खोले जीवन अपना सुख 
सुंख-दुख के मधुर मिलने से 
यह जीवन हू परिपूरन: 
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काव्यामृत 
फिर घन में ओकल हो शर्शि, 
फिर शशि से ओमेल हो घन । 


जग पीड़ित है अति-दुख से,.. 
. जग पीड़ित रे अति सुख से, 
मानव- जग॒ में बंट जावें 
दुख सुखसे औ, सुख दुख से । 


अधिरत दुख है उत्पीडन, 
अविरत सुख भी उत्पीडन, 
दुख-सुख की “निशा-दिवा में 
सोता जगता जग जीवन ये 


यह साॉक- उषा का ऑगन, 
आलिगन विरह- मिलन का; 
चिर हास-अश्रु मय आनन 
रे इस मसानव-जीवन का । 


दःख की देन 


कुछुमों के जीवन का पल 
हँसता ही जग में देखा 
इन म्लान, मलिन अधरों पर 
स्थिर रही न स्मिति की रेखा। 
बन की सूनी डाली पर 
सीख। है कलि ने मुस्काना-, 
में सीख न पाया अब तक 
सुख से दुख को अपनाना । 
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कांटों से कुटिल भरी द्वो 

यह जटिल जगत की डाली, - ( 

इस में द्वी तो जोबन के न्‍ 

पल्लव [की ”फूटी लाली । ८ 
अपनी डाली के कांटे 


वेधते नहीं अपता तन; 
सोने-से _ उज्जवल बनने 
तपता नित प्राणों का धन। 
दुख-दावा से » नव-अ'कुर 
पाता जग-जीवन का बन, 
करुणाद्र विश्व की गजेन 
बरसाती नव-जीवन-कण । 
जीवन का अधिकारी रे 
जो है! समथे जो -शक्तिमान, 
जीने का है अधिकार उसे । 


डसकी लाठी का बेल *विश्व, 
पूजता ;सभ्य-संसार उसे । 
दुबेल का घातक देव स्वयं; 
समझो बस भू का भार उसे।, 
जैसे को तेसा--नियम यहीं, 
होना द्वी दवू संहार उसे । 
है दास परिस्थितियों का नर, 
रहना उसके अनुसार उसे। 
जीता है योग्य खंदा जग में, 
दुर्बल ही है आदर उसे। 





५०२ ॥ काव्यामृत 


तुण, ऋष, पशु से नर-तन देता, 
जीवन-विकास का तार उसे । 
वह शासन क्यों न करे भू पर, 
चुनना है सब का सार इसे | 


आाया- 


कहो कौन हो दमयन्ती-सी 
तुम तरू के नीचे सोई ? 
हाय ! तुम्हें भी त्याग गया क्‍या ? 
अलि ! नल-सा निष्ठुर कोई ! 
पीले-पत्रों की श्या पर 
तुम विरक्ति-सी, . मूछी-सी- 
विजन-बिपिन में कौन पड़ी द्दो 
विरह-मिलन . दुख-बिधुरा-सी ? 
थछतावे की *. परछांई-सी 
तुम भू पर छाई हो कौन ? 
डुबलता-सी अन्जड़ाई-सी, 
अपराधी-सी भय स्रे मौन | 
निजेनता के भमानस-पट पर 
ऊाबार बार भर ठण्डी-सांस-- 
क्या तुम छिप कर क्र र-काल का 
लिखती हो अकरुण इतिहास ९ 
सल्लि ! भिंखारिणी-सी तुम पंथ पर, । 
फेज्ञा कर अपना अञ्चल, 


न्‍ हा ही को पा क्‍या 
असुदिति रहती हो प्रतिपल ९ 


डै 


समित्रानंदन पंत १ 

ज्योतिमय शत-नयन खोल नित, 

' पुलकित-पलक पंसार अपार, 

श्रान्त-यात्रियों का स्वागत क्या. 

करती हो. तुम बारम्बार १ 
थके चरण-चिन्हों को अपनी 
नीरव-उत्सकता से भर, 
दिखा रही हो अथवा जग को 
पर-सेवा का मार्ग अमर ! 

दिनकर-कुल में दिव्य जन्म पा; 

बढकर नित तरुवर के संग; 

मरे पत्रों की साड़ी से 

ढक कर अपने कोमल अन्न:- 
सदुपदेश-समनों से तरू के 
गूथ हृदय का सुरमित-हार, 
पर-सेवा-रत रहती दो तुम; 
हरती नित्र पथ-श्राति अपार । 

चुरा शिथिलता- अँगढ़ा कर 

होने दो अपने में लीन, 

पर-पीड़ा से पीड़ित होना # 

मुझे सिखा दो, कर मद-द्वीन ! 


-+४(-०-)४-- 


! 
६ 


। 





सियारामशरण गुप्त 


इन का जन्म संवत १६४२ में चिरगांव ज़िला मांसी में 
#&आ था | ये हिन्दी के प्रसिद्ध कवि बाबू मेथित्री शरण जी गुप्त 
के छोटे भाई हैं। इन्होंने अधिक्रतर विद्यभ्यास घर पर ही 
किया है । हिन्दी के अतिरिक्त बंगला, अड्ज रेजी, संस्क्रत, गुजराती 
ओर मराठी साहित्य का भी इन्होंने अच्छा अध्ययन.किया है। 
कविता करने की प्रशृत्ति इन्हें अपने पिता छोर बड़े भाई से 
मिली | सर्वप्रथम ये "गुप्त जी की देखरेख में- करबत्रिंता किया 
करते थे। इनकी पहली रचनाओं पर गुप्त जी का प्रभाव स्पष्ट 
दीख पड़ता है ' आचाय महावीर असाद दिवेदी, स्वर्गीय 
श्री गणेश शंकर विद्यार्थी और मुन्शी अजमेरी के संसर्ग से भी 
इन्हें. पयोप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 
वतेमान युग के खड़ी बाली के कवियों में इनका विशेष 
स्थान है। राष्ट्रोदवा के गीत गाने वालों में इनकी रचनाएं 
आदर की दृष्टि से देखो जाती हैं। उनमें देश व जाति के 
नवश्वकों को कल्पना को उत्त जित करने की पर्याप्त क्षमता है । 
भाव अ्ध!न काव्य की रचना में भी इन्हें काफी , सफलता मिली 
| रहस्यवाद्‌ व छायांवाद सम्बन्धी इनकी अनेक रचनाएं 
उन्चकोटि की हैं । साधारणतया इस प्रहार की रचनाओं में 


क्लिष्टता और अस्पष्टता का दोष आ जाता है किन्तु इनकी 


| 'र चनाए' इस दोष से विमुक्त हैं । इनके काध्य में काव्य सस 


सियारामशरण गुप्त ु श्ण्श 


की प्रधानता रहती है। मानव हृदय की भावना और कथा 
के चित्रण में ये सिद्धहस्त हैं। कविता के अतिरिक्त इन्होंने 
कहानी, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। इनकी मुख्य 
रचनाएं ये हैं :-- 

काव्य-मौ्य विजय, अनाथ, पाथेय, अआर्द्रो, दुर्बादल्क 

विषाद, उन्मुक्त | 

कहानी--को 2 र-कुटी र, मानुषी । 

उपन्यास--गोद । 

नाटक--पुष्पवषो । 

गीतिनाट्य--निष्किय-प्रतिरोध, कऊष्ण कुमारी । 


सुजीवन 


है जीवन-स्वामी तुम हम को 
जल-सा उज्ज्वल जीवन दो ! 
हमें सदा जल के समान ही 
स्वच्छ और निर्मल मन दो ! 
रहें सदा हम क्‍यों न अतल में, 
किन्तु दूसरों के हित पल में, 
शावें अचल फोड़ कर थल में 
ऐसा शक्ति पूण तन दो ! 
स्थान न क्यों नीचे ही पावें, 
पर तप में ऊपर चढ़ जावें, 
गिर कर भी ज्षिति को सरसावें,. 
५ 5 ऐसा सत्साहस धन दो! 


१०६ काव्यारृत 
पूजन है 
पद-पुजन का भी क्या उपाय १ 
तू गौरब-गिरि, उत्त ज्काय ! 
हर तू अमल-धवल्ल है, में श्यामल; 
ऊंचे पर हैं तेरे पद-तल, 
. यह हूँ में नीचे का ठण-दल 
पहुँचे उन तक कि भांति हाय ! 
गौरव-गिरि, उत्त ड्रकाय ! 
हों शत-शत भंभावात प्रबल, 
फिर भी स्वभावतः तू अविचल । 
में तनिक-तनिक में चिर-चञूचल; 
मेदर' कैसे यह अन्‍्तराय !' 
तू गौरव-गिरि, उत्त्‌ ज्ञकाय ! 
अविरत तेरा करुएा-मिक्रेर 
अगणित धाराओं से रर-मर, 
जीवित, रखता है जीवन भर 
हा मेरा यह जीवन जड़्डितप्रायः 
तू गौरव-गिरि उत्त ज्लकाय;! 
। हैं जहां अगम्य दिवाकर-कर 
।ँ तेरे गहदर भी आकर वर 
। हैं ऊँचों से भी ऊंचे पर; 
: मन उन तक भी किस भाँति जाय 
तू गौरव-गिरि उस्त ज्ञकाय # 





 सियारामशरण गुप्त | १०७ 
शंख-नाद 
( १) 


मृत्युव्जय, इस घट में अपना 
कालकूट भर दे तू आज, 
. ओ मंगलमय, पूर्ण, सदाशिब, 
रुद्रहूप, धर ले तू आज ! 
चिए-निद्वित भी जाग उठे हम 
कर दे तू ऐसी हुंकार; 
मद-मत्तों का मद उतार दे 
दुधर तेरे दंड प्रहार । 
हम अधे भी देख सके कुछ, 
घधधका दे प्रलय-ज्वात्ञा; 
उसमें पड़कर भस्म शेष हो 
| है जो जड़ जजंर निस्सार । 
यह मृत-शाॉँठटि असह्य हो उठी, 
छिन्न इसे कर दे तू आज, 
मृत्युअज्ञय, इस घट में अपना 
कालकूट भर दे तू आज ! 
( २ ) 
आओ कठोर तेरी कठोश्ता 
कर दे हम को कुलिश-कठोर; 
, बिचलित कर न सके कोई भी 
भंभा: की दारुण भकमोर। 


श्ण्प 





सिर के ऊपर के प्रहार सब 

सुमन-समृह-समान भड़ ; 
पेरों के नीचे के कांटे 

मृदु मणाल से जान पड़े। 
भय के दोप्तानल में धंसकर 

उसे बुझा दें पैरों से; 
छाठी खोल खुले में अड्कर 

विपदाओं के साथ लड़ेों । 
तेरा सुटढ कवच पहने हम 

धूम सकें चाहे जिस ओर ; 
आ कठोर तेरी कठोरता; 

कर दे हमको कुलिश-कठोर । 


( ३9) 


शो दुस्सह, तेरी दुस्स 


सहज सह्य हमको हो जाय 
तेरे प्रलय-घनों की धारा 
' नमल कर हम को धो जाय 
अशनि-पात मे विधघोंषित हो 
... विजय-घोष इस जीवन का; 
तड़्त्तज में चिर ज्योतिर्मेय, 

हो उत्थान-पतन तन का। 
बंधन-जाल तोड़कर सहसा 

: इंघर-उधर के कूलों का; 


तेरी . उच्छूखल .वन्या में . 


पामलगन हो. इस- मन का। 


: काठटयामत 


सियारामशर ण गुप्त १०६. 


निजता की संकीर्ण छुद्रता 
तेरे सुबिपुल में खो जाय; 

ओऔओो दुस्सह, तरी दुस्सहता 
सहज-सहा हमकेा हे। जाय | 

( ४) 

ओ कृतांत, हम को भी दे जा 
' निज कृतान्ता का कुछ अंश; 

नई सृष्टि के नवेल्लास में 
फूट पढ़े तेरा विश्रश 

नव भूखंड अम्रत के घटन-सा 
दे ऊपर की ओर उछाल,-- 

सागर सा अन्तस्तल मथकर 
. तेरे विप्लव का भूचाल । 

जीर्ण-शीर्णता के दुर्गों का, 

कुसंस्कार के स्तुपों 

ढा दे एक साथ ही उठकर, 
दुर्जेय तेरा क्रोध कराल। 

कुछ भी मूल्य नहीं जीवन का 
हो यदि उसके पास न ध्वंस, 

ओ कृतानत, हमको भी दे जा 
निज कृतांतता का कुछ अंश । 


(५ ) 
» भैरव, कवि की वाणी का 
मदु माधुये लजा दे आब 
बंशी के ओठों पर अपना 
निर्मम शंख बजा दे आज। 


१९० 


यात्री 


हे 


नभ फेा छूकर दूरचदूर तक 
गूज उठे तेरा जय-नाद ; 
घर के भीतर छिपे पड़े जे 
बाहर निकल पड़े साल्हाद। 
तिमिर-सिंधु में कूद, तेर कर 
सुप्रभाव से उठ ओआवें; 
निखिल संकटों के भीतर भी 
पावें तेरा पुण्य-असाद । 
जीवन-रण के योग्य हमारा 
निर्भेय साज सजा दे आज; 
ओ भेरव, कवि की वाणी में 
निर्मम शंख बजा दे आज 


( १) 
. केसे पेर बढ़ाऊ में ९ 
इस घन-गहन-विजन के भीतर 
. मार्ग कहां ज्ञो जाऊ' में ? 


' कुटिल-कटीले ऊंबाड़ों में 


उतरीय उड़ कर मेरा 
उलभ-उलम जाता है, इसके 

कहां कहां सुजमाऊ' मैं ९ 
कीं घी दे धरा गत्त में, 
कहीं चढी है. टीलों पर; 
मुक्त विहग-सा उड़ जाऊं जे 

पंख कहां से लाऊ' में ९ 


काव्यामृक्त 


चैसयारामशरण गुप्त १११ 


घट - 


६ २ 0 
पंख कहाँ से लाऊ' में ? 
अरे, पेर ही क्या कुछ कम हैं 
क्यों न 'ग्रभी बढ जाऊ' में ? 
उत्तरीय का क्या, यह तनु भी 


क्षतच्छिन्न हे जाने दू; 
इन शतशत कॉंटों में थ्रिध कर 
लक्ष-लाभ निज्ञ पाऊ में | 
गह॒बर टीले इधर-ब्घर हैं; 
मुझ को पथ देने को ही; 
अपने इन पद चिन्हों पर ही 
नूतन मार्ग बनाऊं 
कुछ हों, पेर बढाऊ 


पद आदर 


कुटिल कंकड़ों की कक्रश रज 
मल-मल कर सारे तन में 
किस नि#म निदंय ने मुझ को ्ड 
बांधा है इस बन्धन में ? 
फॉसी-सी है पड़ी गले में 
नीचे गिरता जाता हूं; 
बार बार इस अन्ध-कूप में 
इधर उधर टठकराता हूं । 





१६२ ह 

ऊपर-नीचे तम ही तम है 

बन्धन है अवलम्ब यहां ! 

यह भी नहीं समझा में आता 

गिर कर में जा रहा कहां! 
कांप रहा हूं, भय के सारे 
हुआ जा रहा हूं म्रियमाण, 
ऐसे दुखमय जीवन से हा! 
किस प्रकार पांऊं में त्राण ? 

सभी तरह हूं विवश,.. करू' क्या 

नहीं दीखता एक उपाय; 

यह क्‍या ? यह ते अ्रगम नीर है, 

डूबा ! अब डूबा में हाय ! 

ः भगवन्‌ ! हाय बचा ले अब ते, 
'तुहें पुकोरूँ में जब तक 
हुआ तुरन्त निमग्न नीर में 
आतेनाद कर के तब तक ॥# 

अरे, कहां वह गई रिक्‍ता' 

भय का भी अब पता नहीं, 

गौरवबान हुआ हु' सहसा, 

बना *रहू' ते क्‍यों न यहीं । 
पर में ऊपर चढ़ा जा रहा 
उज्ज्वल तर जीवन लेकर, 
तुम से उऋण नहीं द्वा संकता 
यह नवजीवन भी _ देकर 


काव्यामृतः 


उदयशंकर भट्ट 


उदयशंकर भट्ट का जन्म कर्णावास ज़िला बुलन्दशहर में 
संबत्‌ १६५४ में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री फतेशंकर 
डुर्गाशंकर मेहता था | ये अधिकतर पंजाब में रहे हैं। 
यहीं इन्होंने शास्त्री परीक्षा पास करने के अनन्तर अनेक 


संस्थाओं में अध्यापन कार्य किया है | 


संस्कृत हिन्दी के अतिरिक्त इन्होंने गुजराती और आंगरेजी 
साहित्य का भी अच्छा अ्रध्ययन किया हे । 


भट्ट जी ने काव्य और नाटक--साहित्य के इन दोनों 
मुख्य अंगों का बड़ी सफलता पूर्वक झट गार किया है। काव्य- 
क्षेत्र में ये बुद्धिवाद की पताका लेकर अबतीणं हुए हैं । 
भाग्यवाद अथवा कमंवाद में इनकी आस्था नहीं हे । मानव 
परिस्थितियों का दास न होकर स्वामी द्वे, वह स्वयं अपने 


१४ काव्यमृत 


आग्य का निंमाता है, कर्मवाद की आड़ में उन्नति के पथ से 
उसे रोकने की कोशिश करना कोरी अध्यात्महीनता है-- 
ऐसा ये मानते हैं। ये मानव के पुरुषार्थ में ही उसके उच्चल 
भविष्ग का दर्शन करते दैं, छेवल “दयालु' प्रभु की दया पर 
आश्रित रहने में नहीं। इनके काव्य में समाज के रुढिगत 
बन्धनों, विश्व के प्रत्यक्ष अन्याय, और धर्म के सारहीन 
टिंसात्मक स्वरूप के प्रति उम्र विद्रोह की भावना के 
दर्शन होते हैं । दर्शनिकता, मौलिकता, और यथाथ्थता इनकी 
कविता की विशेषताएं हैं। आधुनिक परिभाषा के अनुसार 
इनका काव्य प्रगतिवाद से सम्बन्ध रखता है। तक्षशित्रा, 
शाका, मानसी विश्वामित्र, सत्स्यगन्धा, विसजेन आदि 
इनकी रचनायें हिन्दी जगत में अच्छी ख्याति श्राप्त कर चुकी 
है। अमृत और विष तथा युग-दीप नाम से इन की नवीनतम 
कविताओं के संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनमें विश्व के इस 
अयंकर महायुद्ध की छाया स्पष्ट रूप से दीखे पड़ती हे | काव्य 
के अतिरिक्त नाटक क्षेत्र में भी भट्‌ जी ने स्थायी आदर 
ओर यश श्राप्त किया है। हिन्दी में दुःखान्त नाटक सर्वप्रथम 
इन्होंने ही लिखे हैं । इन्हें, अपनी पुस्तकों पर पजाब सरकार 
की ओर से कई बार पुरस्कार भी मित्र चुका द्वे। विक्रमादित्य, 
दाहर, सगरविजय, अस्‍्बा, कमला झअादि इन की नाटरू 
रचनायें प्रसिद्ध हैं । इन में से कई का -पजाब विश्वविद्यालय 
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की परीक्षात्रों में स्थान मिल चुका हैं। भमुक्तिपथ इन की 
नवीनतम नाटक रचना है । 


अध्यात्महींन जीवन 


यह “अध्यात्मवाद' नीरस फे 
जीवन की है मंजु कहानी, 
जहां ईश्वर के बल पर नर 
करता घर जानी मनमानी । 
पूर्व-जन्म की पूर्ब-कर्म की 
उलभन में जय को भटकाता, 
आलस, भोग और कर्मा की 
दलदल फेला उसे गिगाता । 
गिरे हुए ही कुछ जनमें हैं 
बेन उठ सके, उठ न सकेंगे, 
वे परवश हैं पूब-ऊमे-बश 
भोगेगे दुख छुट न सके गे । 


वह पीड़ित हैं, व्यधित दुखी दर 
उसने शेशव से दुख देखा, 
उसे बचा सकता कब कोई 
जब कि भाग्य में ऐसी रेखा। 


शत्र अकारण दुख दे रहा 
लूट रहा है, मार रहा है , 
ओ! न्यायी प्रभु देख रहा है 
पर पद पद पर हार रहा है । 


कुछ न कर सका पीड़ित के प्रति 
कुछ न किया है अब तक उसने, 
कुछ न करेगा 'आगे भी वह 
निर्बेल को देगा यों चुसने । 
भूखों मरता है (बह बालक 
सब कुछ होते हुए यहां पर, 
कौन पाप था, कौन कर्म था 
. बतलाया न कभी भी आकर 


यह अध्यात्म” हीन जीबन हैं, 
यही ढोंग है, श्राडम्बर है, 
यहां न भूवत्र दे, जल ही है 
केवल उसका स्वर ही स्वर हे । 


जवीन-पथ 


वह रवि कहां प्रकाशित होकर 
भी मुझ में आलोक भर सका, 
यह शीतल विधु किरणों द्वारा 
युग युग क। अज्ञान हर सका । 
ये तारे गिन सके न मेरी 
आहों को, ऋतु बदल न पाया, 
में ह॑ कौन बोलता भीतर 
जो मेरा जीवन बन आया ९ 
देखो, ज्यों दिन के छोरों पर 
सुबह शाम की गाँठ लगी है, 
उसी तरह जीवन में भी तो 
दुख सुख की अभिव्यक्ति जगी हे 
कोई मुझ को कुछ कहता है, 
कोई मुझ को कुछ कहता है 
मेँ अपने को कुछ कहता हूं 
जग में क्‍या होता रहता है 


4५ 


जीवन मेरा एक गांठ दे 
जिस को जग सुलभ न सकेगा, 
केवल मरण ज्ञान-ध न बन कर 
मेरी गुलकट खोल सकगा । 


श्श्८ 





इस अतीत के औ” भविष्य के 
पंखों पर ज्यों बतेमान है, 
त्यों स्मृति, आशा के पंखों पर 
उड़ता जीवन का विभान हे । 
आओ, मानव के अन्तर को 


भर दो अमर अचल प्राणों से, 
आओ, कत्प कल्प के धन ओ, 


भर दो जीवन मुसकानों से । 


आओ शत शत स्वर्गों के सुख 
भर जाओ जग के अभिनय में, 
आओ करुणा के कम्पित करा 
भर जाओ जीवन की लय में। 
जीवन श्वेत धार है जल की 
जिस में कोई र'ग नहीं है, 
जिसमें निश्चित-स्वर्ग नहीं है. 
जिसमें निश्चित नरक नहीं है। 
यह केवल मानव का श्रम है 
जो सुख दुख नि्मोण कर रहा; 
आशा और निराशा में ह'स 
रोकर अपना प्राण भर रहा। 


काब्यामृत 


्त्ा | 
/# 
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भूख और भोजन, जल तृष्णा । 
ओऔषध रोग, गरीबी, दौलत, 

भाव, अभाव, प्रेण औ' पीड़ा, 

शीत, उष्ण, सुख दुख, अविपथ, पथ' 
लघु, विशाल, ऊंचे औ? नीचे 

हीन, महिम में वही “अहः है, 

मूक और बाचाल, वधिर ओऔ? 

सुनने -बाला मनुज स्वयं है। 

कम चोड़ी दीवार “दुर्ग सा 

लम्बा एक पन्थ जीवन का 
जिसके दायें बायें गहरा हे 
मोहक सागर बहा जल्ञन का ! 

कोई एक हज़ारों में ही 

पार पन्‍थ कर पाता मानव, 

बाकी डूब डूब कर सारे 
चिल्लाते कराहते जब तब । 


आज जगत को उथल-पुथल में । 
झरे, फेंक दो सुधा रसीली में अब विष पीने आया हूं 
किसी नशे की चाह नहीं , पी सबनाश जीने आया हूं । 
अड़क-भड़क कर आग जगत्‌ की पल को पीकर बढ,ती जाती, « 
किसी सृजन के लिए नाश के सोपानों पर चढ़ती जाती # 


३२० काव्यासत 


संचित मलयानिल से जिसने कलि के अधरों को खोला था, 
रजनी के उन्मुक्त हृदय से जीवन जहां फूट बोला था । 
हिसने सुख के मदिर जीत में आशा का आसव घोला था, 
जहां बड़ों ने गिरे हुये के क्रदन से निज यश तोला था। 


चहां आज यह डथल-पुथल क्यों वहां जली क्यों दावानल है, 
अन्धा भी यह देख रहा है 'ऊचे' को आंखों में जल है । 
चिनगारियाँ तुच्छ सी उड़ क्यों नभ में आग लगाने चल दीं, 
ओर चटक कर घास, फूस, तरु के अरमान जलाने चल दीं, 
आज कांप क्‍यों रही महल को नभ-चुन्बी यह शान न जाने ! 
आज मोंपड़ी के आगे क्‍यों मूद्ो से अरमान न जाने । 
आज हिमालय से भी ऊंचे किसके जागे पाप न जाने ! 
डगमग हुआ नियति का आसन देखा क्या अभिशाप न जाने ? 


कौन पुकार रहा ऊंचे को नीचे आओ, नीचे आओ! 
कौन कह रहा है स्वामी से, 'मेरे पेरों पर गिर जाओ 7९ 
कौन कह रहा है सिंहासन लकड़ी के कुछ सुन्दर टुकड़े 
कौन कह रहा है कानों में हृप के पेर ध्रा से उखड़े ।? 


ग्पछ 


बढ़ता ही जाता कोलाहल गिरता क्यों जाता है 'ऊ'चा! ? 
उठता क्यों जाता हैं 'नीचा” १ क्‍या से क्‍या हो गया समूचा ! 
क्या अम्बर के सभी गव॑ मल इसे धूल में मिला सकेंगे ९ 
क्या विभूति के शतशत बल मिल पीड़ा-पवंत हिला सकेंगे ९ 


समय हुश्रा क्या अश्र, बिंदु में सागर समा जायेंगे सारे । 
डउयथित हृदय की शआहों में हों राख रहेंगे दिनकर, तारे ! 
समय हुआ क्या आज़ धर्म को आडम्बर से हटना होगा! 
ओर रूढियों को भविष्य की पातक में जल मिटना द्ोगा! 
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समय हुआ क्या विपम्र हटाकर सम की लय पर गाना होगा! 
या वैभव को महानाश में नामशेष हा जाना होगा! 
देखो, सब विश्वास जगत्‌ के एक फृूक में छड़े जा रहे, 
देखो, सब जीवन परिवर्तन की लहरों से जुड़े जा रहे। 
दिवस, दिवस भी जल्ले जा रहे रजनी के लघु अंगारों से, 
और मरण भी लगे डगलने जीवन अपने उपचारों से। 
भू-विष्फाट, मेकरार्जन,. औ! सर्बनाश हम से कह जाते. 
पहामरण? से सदासजन का क्या तुम्र कोई तार न पाते !! 
आज देय भों उपादेय हैं आज गरल मेरा जीवन है 
आज प्राण की विकत मूठता नए काठ्य का आवाहन है। 
आज धूल में >ओोज मिलाना कल के कछ्यद्र्म का फल है, 
आज जगत्‌ की उथल-पुथल में छिपा हमारा सुन्दर कल द्वे ! 


मेरा बचपन 

में गाड़ी से उतराही था कोई मुझे गुदगुदा भागा। 
मुझे नथ. मालूम कहां में आया और कहां पर जागा | 
मुँह में दिये अंगूठा पगका में कोने में पड़ा हुआ था। 
मैंने देखा एक अनोखा सुत्रढ़ खिलाड़ी खड़ा हुआ था। 
घुटनों के बल मुझे नचाकर 'तिक-तिकः करता आया बचपन। 


आप नाचकर मुझ नचाता एक नया जग लाया बचपन । 


आंख मिचौनी खेल रहे थे हम दोनों फिर यह क्‍या पाया।' 
पकड़ने आगे दोंड़ा वहू पीछे ही कहीं बिलाया।॥ 
पीछे मुड़ कर देखा मेंने देखा वचपन दूर खड़ा था। 
में पीछे मुड़् सका न वह भी अपनी धुन में वहीं अड़ा था| 
टूट गई कच्ची रग्सी सी उससे वहीं मित्रता मेरी । 
किसी एक जादूगरनी ने आ जादू की लकड़ी फेरी ॥ 
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श्र काव्यामृत 


अब भी आंखें ढूंढ. रही हैं. रोज सुबह अल्हडुपल अपना । 
अब भी आँखों में हंसता है उस मीठी दुनिया का सपना। 
अरे इधर ही कहीं छिरी हैं. सुई खिलौनों भरी पिंटारी । 
जरा ढू'ढ लाऊ' में ठहरे।, बचपन की वह मधुर खुमारी॥ 
झरे, कहां मैं भूला अपना सदा सुनहला वांग हरा सा 
कहाँ भूल आया हूं. अपना बह वचपन संगीत भरा सा? 
झब तो बचपन एक कहानी दादी जहां रोज घुस आती। 
जहाँ रात को परियाँ आकर घ्डुनखटाले पर ल॑ जाती ॥ 
प्वलो भूल जाओ, वह अब तो कद्दी हो गया मीठा सपना। 
अब तो सम्मुख रात खड़ो 6 अन्न दो जीवन सदा कलपना। 
कौन दौड़ ही सका यहां ह पीछे को अपने जीवन में; 
ओर पकड़ ही पाया #सने वीता जग आगे की धुन में ? 


० 

जीवन भांकों ह 
आज विवपताए प्राणों कीं 
एक नया तूफान ढिये हैं, 

बलिदानों की चिता सज़ाकर चिनगारी के गान लिये हैं! 
कैसे रोक सकू' अन्तर के-- 
हाह्॒कार तुम्हारे समय से, 
५5 शक + 
कैसे सतत पराजय रोकू', 
अपनी कल्पित क्षणिक् विजयसे ? 
जीवन-महलों की नीवों में 
शैशव के सुख गाड़े चुका हू ; 
यौवन-कंगूरों. से  उड़ते 
मीठे स्वप्न उखाड़ चुका हूँ, 
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आंधी तूफानों से बीते 
वे दिन अब कुछ याद नहीं हैं, 
आँखों में चुभती आंखों के 
पुलक्रित पल आबाद नहीं हैं ; 
कुछ स्मृतियां हैं भार हृदय की, 
कुछ जीवन मुसकान लिये हैं ; 
आज विवशतायें प्राणों की एक नया तूफान लिये हैं । 
दिवस निशा के लम्बे पथ पर 
हम युग युग से चलते आए, 
चले जागते, चले सुप्त भी 
थके, ठहरने किन्तु न पाचे ; ् 
पीछे कोई कहीं न साथी, 
आगे का पथ ज्ञात नहीं है ; 
फिर भी चलना यदपि अंधेरा, 
रोके ऐसी रात नहीं हे ! 
कहाँ चला हूं कब्र पहुँचू'गा ] 
बिना लक्ष्य क्या चलते जाना ! 
कहीं किनारा नहीं दीखता 


मेरा पन्‍थ दूर अनजाना : 
अंग अंग टूटे जाते हैं, 


सेंगी सब छूटे जाते हैं? 
मेरे भग्न-स्वप्न से जग के 
मीठे सपने टकराते हैं; 


मद कक 


# 
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अन्तिम प्रष्ट उलट देने का 
कोई खड़ा विधान लिये है; 


ठहरो, एक नजर भी क्यों में 
डाल न लू दुनियां के ऊपर ? 
<हरो, रुकने से पहले ही 
क्यों न टटोलू, अन्तर के स्वर 


पर पीछे मुड़ सकने का तो 
जग में यहाँ विधान नहीं है, 
कोई कहता--“चलो मुसाफिर, 
पीछे रिक्तस्थान नहीं है” ! 


चलता हूँ, चलता जाता हूं 
अंधकार में बढ़ता जाता; 
आलम्बन लेकर अतीत का 
निज आगत को घटता जाता; 


देखो, ज्यों दिन के छोरों पर 
सुबह शाम की गांठ लगी है 
इसी तरह जीवन कार्नो पर 
गत, आगत अलुरक्ति जगी है; 


इस अतीत के-ओऔ” भविष्य के 
पँखों पर ज्यों बतेमान है; 
त्यों स्मृति, आशा के पँखों पर 


उड़ता जीवन का विमान है; 


काव्यामत 


-आज विवशताएँ जीवन की एक नया तूफान लिये है । 


डद्यशँकर भट्ट श्र 


ड 


कहीं लक्ष्य पर जा गिरने को 
तीर चला संधान लिये है, 


आज विवशताएँ प्राणों की एक नया तूफान लिये हैं # 
अमृत और विष 


हिम शरगों से उच्च झमेगें, 
यद्याव साढ़े तीन हाथ तुम ! 
पोर पोर भूगोल तुम्हारे, 
डड़ते रहे खगोल साथ तुम ! 


/- 


निद्रा से गाढ़ी अँधेरी, 
एक श्वास में पीने वाले ! 
आज हो गये इतने वेबस, 
उठा न पाते ज़रा माथ तुम ! 


उठो उठो, शोणित की धारें, 
रोक नहीं पायेंगी पथ को । 
नभचुम्बी अँगार दहकते, 
रोकेंगे क्‍या मनु के रथ को ? 
दो छोरो में रात छिपी हे, 
दो जीवन के बीच मौत है । 
उसे पार करना ही होगा, 
“इति” है दूर न देखो “अथ” को । 


न 
* 


१२६ ४ काॉव्यामृतदः 


विश्व यद्ध है, प्रकृति युद्ध है, 
ग्राण यद्ध है अरे प्रयोगी 

सदा तम्ह तो बढ़ते जाना 
, लड़ते जाना आध्म-नियोगी ! 


आंधी तृकानों स लड़क 
लक्ष्य-चेघ करना ही होगा-- 
प्वी नहीं-शूल, बंबों सं, 
पटो हुई यह प्रथ्ची हागी ! 
अमृत रखा सागर के तन में+ 
लहर लहर से लड़ना हागा ! 
बिन पतवार बिना ने या के-- 
खारे जल में बढ,वा होगा । 
है डूब गये ! फिर डछलो साहस- 
साथी को मत खोना मानव । 
अमृत मिलेगा; गरल हटाओ, 
हलाहल पी चलना होगा। 


उद्बोधन 


अँवकार, अँवकार अँवकार, चीर चल ! 
डग रही उषा उघर, जग रहा दिन सकल ! 
|! रोक मत प्रकाश को, रोक मत विकास को, 
' रोक अश्रु हास को--मानव उच्छ खल ! 
भूख है, अशान्ति है, युद्ध और क्रान्ति है, 
क्रान्ति विश्व-शान्ति है--हो न तू निबंल !ः 


/ 





च्ुदयशंकर भट्ट 


लड़ रहे आज ये, लड़ रहे राज्ञ ये, 
स्वार्थ के समाज य-खून के रच महल ! 
युद्ध है बाज़ार में, युद्ध है बिचार में, 
वाज्ञार की पुकार में-युद्ध है आजकल ! 
आसमान फट रहे ओ!?' श्मशान पट रहे, 
तख्त भी उलट रहे-देखदेख पलपल ! 
मनुष्य मात्र एक हे, मनुप्य ही विवेक है, 
मार्ग यदि अनेक हैं,--लक्ष्य एक उज्जवल ! 
ऑअँवकार, अंधकार, अँवकार, चीए चल । 


महादेवी वर्मा 


इनका जन्म संबत्‌ १६६४ में फरुखाबाद में हुआ 
था। इनके पिता बाबू गोबिन्द प्रसाद व्मो एक 
प्रसिद्ध वकील हैं । इनकी प्रारंभिक शिक्षा इन्दौर में हुई । 
इसके बाद ये प्रयाग आरा गई और वहीं संवत्‌ १६८४ में इन्होंने 
संस्कृत और फिलासफ़ी लेकर बी, ए० की परीक्ष पास की । 
स्वास्थ्य कुछ ठीक न रहने वेः कारण इन्हें एक वर्ष तक 
झध्ययन छोड़ना पड़ा । दूसरे वर्ष इन्होंने संस्कृत में एम० ए० 
पास बिया । चित्रकला और सगीत का इन्हें बड़ा शौक द्वे । 
साहित्य जगत्‌ में इनके गीतों की काफ़ी प्रसिद्धि दवा चुकी ह्दे। 
आजकल ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रिसिपल और चांद 
की सम्पादिका हैं । ह 

आजकल के रहस्यवादी कवियों में श्रीमती बमो जी का 
विशेष स्थान है । इनकी कृति में काव्य और कला-इन 
दोनों का अपूर्व सामठ्जस्थ है । इनकी कविता में करुण बेदना 
ओर निराशा की प्रमुखता दैे। इसमें युग युग के प्रेयत्नों के 
बाद भी अपने उपास्यदेव के मधुर, अवसाद रहित लाक 
तक पहुंचने में असमर्थ हृदय के सूनेपन के दुशन होते हैं । 
दुःख और वेदना के प्रति इनके करुण हृदय में विशेष स्नेह 
है । दुःख के अपनाने में ये कवि का मोक्ष समभती है। दुःख 


-महादेवबी बमो ह १२६ 


इनके अपने कथनानुसार, जीवन का एक ऐसा काव्य है जा 
सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमत रखता दे । 
 बेदना का जितना भार्मिक और भावुक चित्रण इनको 
रचनाओं में हे। पाया है, दूसरे कवियों की क्ृतियों में नहीं । 
इनकी कविता में हे गहरी अनुभूति की अधिकता है और 
स्वाभाविक तौर पर कृत्रिमता का पूर्ण अभाव । 

नींहार, रश्मि, नीरज, सान्ध्य गीत आदि इनकी 
अनेक रचताए हिन्दी सँलार में अमर ख्याति ओर आदर 
प्राप्त कर चुकी हैं | दीप-शिखा इनकी नवीनतम रचना है । 
यह इनकी मौलिक दाशनिकता और अनुभूति की अमर 
देन है । चिरकाल तक इसके द्वारा उद्श्रान्त मानवता का 
पथ-प्रदर्शन होता रहेगा--ऐसा हमारा विश्वास है । नीरजा 
पर इन्हें हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की ओर से ४००)' रुपये 
का सेकसरिया पारिताषिक मिल चुका हू । 


अभिमान 


आलोक वहां लुटता है 
बुक जाते हूँ तारागण, 
हि 


अविराम जला करता है 
पर मेरा दीपक सा मन ! 


जिसकी विशाल छाया में 
जग बालक सा सोता हे, 
मेरी आंखों में वह दुख 
आँसू बन कर रोता हैं ! 


१२३० 


मुरकभाया फूल 


था कली के रूप, शैशव्र में अहो सूखे सुमन । 
हास्य करता था खिलाती अंक में तुक को पवन ॥ 
खिल गया जब पूर तू मंजुत्त सुकोमल पुष्पवर । 


काव्यामृत 


जग हँस कर कह देता हे 
भेरी आंखें हैं निर्धन, 
इनके वरसाये मोती-- 
कया वह अब तक पानी गिनः 


मेरी लघुता पर आती 
जिस दिव्य लोक को न्रीड़ा, 
उसके प्राणों से पूछो 
वे पाल सकेंगे पीड़ा ९ 
उनसे कैसे छेटा हे 
मेरा यह भिक्नुक जीवन ? 
उनमें अनन्त करुणा है 
इसमें 'अ्रसीम खसूनापन । 


हि रु 


लुब्ध मधु के हेतु मॉँडराने लगे आने श्रमर ॥ 


हे 


स्निंगध किरणों चन्द्र को तुकुछो हसाती थीं सदा । 
रात तुम पर वारतो थी मोतियों की सँपदा ॥ 
लोरियां गाकर मधुप निद्र। विवश करते तुझे । 
यत्न माली के रहे आनन्द से भरते तुमे.॥ 
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कर रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में। 
अन्त का यह दृश्य आया था कभी क्‍या ध्यान में ? 
सो रहा तू अब धरा पर शुष्क बिखराया हुआ ॥ 
गन्ध-कोमलता नहीं मुख मजु मुरकाया हुआ ॥ 


आज तुमको देख कर चाहक भ्रमर धाता नहीं । 
लाल अपना राग तुक पर प्रात बरसाता नहीं ॥ 
जिस पवन ने अझ में ले प्यार था तुकझछो किया। 
| तीत्र कोंके से सुला उसने तुमे भू पर लिया ॥ 


कर दिया मधु और सोरभ दान सारा एक दिन । 
किन्तु रोता कौन है तेरे लिये दानी सुमन ९ 
मत व्यथित हो फूल ! किसको सुख दिया संसार ने ९ 
स्वाथभय सबकी बनाया हे यहाँ करतार ने ॥ 


विश्व में हे फूल ! तू सब के हृदय भाता रहा । 

दान कर स्वेस्व॒ फिर भी हाय हर्षाता रहा ॥ 
जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को । 

कौन रोएगा सुमन ! हम से मनुत्र निस्सार को ? 


दीपक से 


मधुर-मधुर मेरे दीपफ जल 
युग-युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रति पल, 


प्रियवम का पथ आलोकित #«र 


रे 


सौरभ फैला विपुल धूप बनः 
म्रदुल मोम सा घुल रे मढु तन; 
दे प्रकाश का खिंघु अपरिमित, 


तेरे जीवन का अरु गल गल ! 


पुलंक-पुलक मेरे दीपक जल ! 
सारे. शीत्ल कोमल नूतन, 
भांग रददे तुक से ज्वाला-कण; 
विश्व-शलम सिर घुन कहता 'में 


हाय न जल पाया तुम में मिल !? 


सिहर-सिहर मेरे दीपक जल ! 
जलते नभ में देख असंख्यक, 
स्नेह-हीन नित कितने दीपक, 
जलमय सागर का डर बलता 
विद्युत ले घिरता दे बादल! 
विहंस-बिहंस मेरे दीपक जल ! 
मेरो निश्वार्सों से द्र ततर, 
. सुभग न तू बुकने का भय कर, 
में अंचल की ओट किए हूँ, 
अपनी मृदु -पलकों से चंचल ! 
सहज-सहज मेरे दीपक जल ! 
सीमा की लघुता का बंधन, 
है अनादितू मतघड़ियां गिन; 


अहादेवी वर्मा १ 
में द॒ग के अक्षय कोषों से 
तुझमें भरती हूँ आंसू-जल ! 
सजल-सजल मेरे दी+बक जल ! 
तम असीम तेरा प्रकाश चिर, 
खेलेंगे नव खेल निरन्तर, 
तम के अरु-अरु में विद्य त-सा 
अमिट चित्र अंकित करता चल ! 


सरल-प्षरल मेरे दीपक जल ! 


उल रन 


आज केसे उनको पारऊं 
वे आंसू बन कर मेरे, 
इस कारण ढुल ढुल जाते, 
इन पलकों के ब्न्‍्धन में, 


थ्५्‌ 


में बांध बांध पछताऊं। 

मेघों में विद्युत सी छुबि, 
उनकी बनकर मिट जाती, 
आंखों की चित्रपटी में, 
जिससे में क्लांफ न पाऊं। 


३४ . 


काव्यामृ४? 


वे आभा बन खो जाते, 


-शशि किरणों की उलमन में, 


जिसमें उनको कण कण में, 

द्ॉ ढूँं, पहिचान न पाऊं | 
साते सागर की धड़कन-- 
खन लद्दरों की थपकी से; 
अपनी यह करुण कहानी, 
जिसमें उनको न सुनाऊ। 

चे तारक बालाओं की, 

अपलक चितवन बन आते, 

जिसमें उनकी छाया भी, 

मैं छू नसकू' अकुलाऊ । 
वे चुपके से मानस में, 
आ छिपते उच्छबार्ें बन, 
जिसमे उनको सांसों में, 
देखू' पर रोक न पाऊ। 

वे स्मृति बन कर, मानस में, 

खटऊा करते हैं निशि दिन, 

उनकी इस निष्ठुरता को, 

जिसमें में भूल न जाऊ। 


श्र 


् 
9 
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गोव 


आज क्‍यों तरी बीणा मौन? 
शिथिल शिथित्न तन थकित हुए कर, 
स्पन्दन भी भूला जाता उर, 
मधुर कसक सा आज हृदय में 
' ञझ्ञान समाया कोन ९ 
जझाज क्‍यों तेरी बीणा मौन? 


भ्ुकती आती पलक निश्चल, 
चित्रित निद्रित से तारक चल, 
सोता पारावार हगों में 
भर भर लाया कौन *' 
श्राज क्‍यों तेरी बीणा मौन ९ 
बाहर घन-तम, भीतर दुख-तम, 
नभ में विद्युत तुक में प्रियतम, 
जीवन पावस-रात बनाने 
सुधि बन छाया कौन ! 
आज क्यों तरी बीणा मौन ९ 


क हरिक्ृंष्ण प्र मी' 
है इन का जन्म संबत्‌ १६६५ में गुना ( गवालियर ) में 
' छुआ था। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई। 
'इन्ट्रेस की परीक्षा इन्होंने मुरार हाई स्कूल से पास की 
ओर उसके बाद कालेज-शिक्षा के लिए ये विक्टोरिया 
कालेज लश्कर में दाखिल हुए। कालेज पहुंचने के समय 
तक इनके हृदय में काव्य करने की प्रवृत्ति बहुत ज़ोर पकड़ 
चुकी थी। आठों पहर इन्हें कविता करने की ही धुन लगी 
>हहती थी। इसी से कालेज की पढ़ाई में इनका मन नहीं 
लगा और यह कालेज छोड़ने पर विवश हो गये । अब तो 
काव्य इनके जीवन का एक प्रमुख अद्भ बन गया है । दुःखों 
से विश्राम पाने के लिए ये उसे झ्चूक साधन समभते हैं । 
आजकल ये लादौर में परिश्रम से साहित्य-सेवा का कार्य कर 
र्दे हैं । 
युग की परिस्थितियों ने 'प्रमी! जी का बहुत साथ नहीं 
| दिया । जीवन के उषा काल में द्वी इनके सुख-स्वप्नों का 
/उपहास आरंभ हो गया था। ये अभी दो व के थे कि 
इनकी माता का देद्दान्त हो गया। उसी दिन से लेकर आज 
« तक इन्हें संसार के अनेक घात-प्रतिघात सहन करने पढ़े हैं । 
रा झपने शब्दों में इनके जीवन काल में कई बार ऐसे क्षण 
आये हैं जब इन्हें अपना अस्तित्व भी असहा प्रतीत हुआ । 


े 
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स्वाभाविक तौर पर इन स्थितियों का इनके काव्य पर गहरा 
प्रभाव पड़ा हे । दुःखों के अंचल में पत्ने हुए हृदय में शून्यता,. 
निराशा और वेदना के भावों का पैदा हो जाना कर. 
है, और यदि ऐसा हृदय अभाव के रूणों में अदृश्य के प्रेति क 
आत्म-निवेदन कर अपने दुःख के संसार से मोक्ष पाने का 
यत्न करता है, इसमें आश्चये नहीं। प्रेमी जी के वेदनामय 
करुण काव्य की ओर छायावादी रचनाओं की यही कहानी 
है । इनके काव्य में भावना, अनुभूति और कल्पना का 
सुन्दर सम्मिश्रण है। भाषा की सरलता और स्वाभजेंकता 
इसकी विशेषता हे । 


कविता के अतिरिक्त इन्होंने उच्च कोटि के अनेक नाटक, 
भी लिखे हैं । उनमें कई एक खेले भी गये हैं। इनके 
नवीनतम सामाजिक नाठकों में युग की कतिपय समस्याओं 
पर अच्छा सहायक प्रकाश डाला गया है। इनमें अभाव- 


० 


प्रस्त श्रमिकों और हृदथ-हीन पू'जीवादियों के. स्वाभाविक: 
संघषे का हृदयस्पर्शी चित्रण हे । 
<+ च्ज 
इनको मुख्य रचनाएं ये है । 
क्राव्य--आंखों में, जादूगरनी, अनन्त के पथ पर, ४ 
' अंग्निगान । । 
नाटक- रक्षा-बधन,  पाताल-विजय, शिवा साधन ई 
प्रतिशो ध, स्वष्न-भंग, छाया, बन्धन । 


पंखी की पीड़ा 
क १ 
पंखी एक पड़ा था पथ पर विसमें बाकी कुदड्ठ जीवन था। - 
कवि ने उठा लिया, दुलराया, उसक्रो आँखों में सावन था। 
सहसा पलके' खोलीं पंी ने पखां में गति-सी आई। 
कवि मुसकाया, उसकी आँखों में संतोष दिता दिखलाई। 
नीरव नयनों ने पंखी के 
कहा कि 'तुम केसे मानव हो ९ 
4 मुझे प्यार करने में अपना 
समझ रहे उम क्‍यों गौरव हो २ 
२ 
“गीतों के निर्मेर कोमल कवि, मेरे पास भ्ना क्‍यों आए 
मुझ को भी गाना आता है, पर मेंने वे गीत भुजाणएं। 
भुला दिया दुनियाँ ने मुकझो, मेंने उसकी भूल भुलाई। 
मुझे पुनः जीवित कर तुम ने फिर से मेरी मौत बुलाई।॥ 


पै 
* दिल दुखता है, कवि, मत पूछो 
मुझ से जीवन का अफसाना। 
० .. अगर सुनोगे वो भय मुझ को 


 भूलोगे तुम अपना गाना। 
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ह 
“तुम व्याकुल हो मुझे विसुध-सा पथ पर पड़ा देख एकाकी। 
पूछ रहे हो, “नहीं रहा क्‍या, आज तुम्हारा घर भी बाकी / 
मेरी वाणी सूख गईं है, मेरे अश्र जल चुके सारे। 

कृबि, न तुम्हारी तरह देखता दिन में आसमान के तारे। 

मुझ से अब अपनी सांसों का 
बोफा उठता नहीं -उठाए। 
अब वह यौबन कहां कि शशि का 
चुबन लेने मन ललचाए। 


४ 
मैंने कभी नहीं गाए हैं इस दुन्यां में गम को गाने । हर 
सॉम-सवेरे छेड़ा करता था सुख से लबरेज तराने। 
मैं संतोषी भोला पंखी चुग लेता था पथ का दाने। 
सरिता का जल पी लेता था, मुझे चाहिए थे न खजाने | 
जग ने ऊँचे महल बनाए, 


पर मैंने कुछ बुरा न माना। 
फिर उसको क्यों अखरा मेरा | 
किसी डालपर नीड़व नाना। 


४ 
“मैं औ! मेरी विहगी रानी, एक-एक तिनका ला-लाकर, 
सुखद बसेरा बना सके थे कितने 'ही दिन-रात लगा कर | 
यर मनुष्य को बुरा लगा यह, क्यों उपवन में नीढ़ बनाया। 
एक सनक आई क्षण. भर में उसने मेरा महल गिराया। 


३४०. काव्यामृत 
तोप नहीं थी पास हमारे, 
एमने सब चुप-चाप सह लिया । 
दोनों ने आंखों आंखों में 
हि कहना था, चुपचाप कह लिया । 
हि 
“क्या मानव, क्‍्या-विहग जगत्‌ पर है अधिकार समान सभी का 
जिस में प्यारे फूल सजाए प्रभु ने बह उद्यान सभी का। 
हमें नहीं भाया उपवन का वास छोड़े कर वन को जाना । 
चैसे तो बन को वासी हैं, पर मानव का हुक्म न माना 
खिल विश्व अधिवास हमारा, 
जहां करे जी नीड़ा बतावें। 
क्यों मानव के बंदी बनकर, 
बेंठें, उठें, हसे या गा६वें। 
० 
“इसने पुनः परिश्रम करके वहीं दुबारा नीड़ बनाया। 
जब मानव आया तब उसका ध्यान खींचने गाना गाया । 
चह था शक्तिवान्‌ उसको भी अपना यह अपमान न भाया। 
[लौट पड़ा आंखें तरेर कर, फिर पिस्तौल उठाकर लाया | 
| मैं दाने लेने निकला था, 
विहगी रही अक ली भोली। 
उसक़ी नन्‍्दीं जान भुन गई 
लगते ही मानव की गोली। 


| 
क्‍ 
॥ 
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“पंच थक्ु गए अब मेरे भी, जोवन में अब जान नहीं है 
जिसमें साँसें उलक रहीं थीं, मेरा वह सामान नहीं हे । 
वक्त बदलते दुनिया बद॒त्ी, स्वजनों में सम्मान नहीं है । 
अब मुझसे कहते हैं, पागल” तुम से तो पहचान नहीं है । 

सूने पथ पर पड़ा हुआ था, 

घर का नाम-निशान नहीं है । 

में एक्ाकी मेरा जग्म में, 

आज किसी को ध्यान नहीं है । 


& 


कभी सोचता था में मन में गीतों का आकाश बन्ालू। 
मैं उत्साह-सुरा को पीकर पतकडइ को मधु मास बनालू । 
मेरे पंख तड़पते रहते जीवन को उच्छवास बनालू । 
सदा हृदय चाहा करता था शशि को अपने पास बनालू । 
वेसपने सब स्वप्न हो गए, ह 
केसे अपनी सांस सँभालू । 
जहां न जाय किरण आशा की 
क्यों न वहीं अधिवास बनालू' । 


१० 
कवि ने कहा कि “सच है दुनिया जलती दविंसा की ज्वाला में । 
भेद नहीं है, आज सर्प में और गले की वरमाला में । 


१४२ काव्थामब- 


आज स्वजन दी गला काटते, किससे बचकर चलें यहाँ पर २ 
सभी जगह तलवार तन रही बच कर जावे कहो कहां पर 
नित्य नए शस्त्रास्त्र बन रहे, 
है भयभीत सभ्यता सारी । 
पंखी केवल तुम पर ही क्या, 
आज घिश्व पर विपदा भारी । 

११ 
“जब से स्वार्थ घुसा प्राणों में हिंसा नस-नस में दे छाई । 
भाई के लोहू का प्यासा आज दिखाई देता भाई। 
पँखीं नीड़ तुम्हारा ही क्‍या, सभी गरीबों के घर लुढते ।. 
आज सानवों को खाने को दो दाने भी सहज न जुटते । 
पर वह सब कृत्रिम उब्चाल है, 
इसका दौरा चल न सकेगा । 
हिम्मत हारो यह जग फिर, 
प्रेम-पंथ की ओर मुड़िगा? । 


रचा-बन्धन 

६ १) 
बहन, बांध दे रक्षा-बन्धन मुझे समर में जाना दे ।- 
अब के घन-गजन' में रण का भीषण छिड़ा तराना है ।- 
दे आशीश, जननि के चरणों में यह शीश चढ़ाना है । 
बदन, पोंछ ले अश्रु, गुलामी का यदि दुःख मिटाना है $ 
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अतिम बार बांध ले राखी, 
करले प्यार आखिरी बार । 
मुझ को जालिम ने फांसी की 
डोरी कर रक्‍खी तेयार । 


६ ९.) 


रक्षा, रक्षा कायरता से, मर मिटने का दे बरदान 
ड॒दय-रक्त से टीका करदे, कर मस्तक पर लाल निशान 
वह जीवन का स्रोत आज कर मेरे मानस में संचार 
काँप न जाऊँ देख समर में रिपु की बिजली-सी तलवार 

झपना शीश कटा जननी की 

जय का मागे बनना है । 

बहन, बांध दे रक्षा-बँधन 

मुझे समर में जाना है! 


( ३) 


जिसने लाखों ललनाओं के पोंछ दिए सर के सिंदूर 
मड़ा रहा कितनी कुटियाओं के द्वीपों पर आंखें क्रर 
बज गिरा कर कितने कोमल हृदय कर दिए चकना चूर 
स पापी की प्यास बुमाने, बहन, जा रहे लाखों शूर 


मृत्यु विटप की शाखा पर में 
डाल हिंडोला मूलूगा । 


१४४ . काव्यामृत्त 


वो पेरों में अमर लोक की 
आँतिम सीढ़ी चूमूंगा ! 
(४) 
बहन, शीश पर मेरे रखदे स्नेह-सहित अपना शुभ हाथ । 
कटने के पहले न भुके यह ऊंचा रहे गब॑ के साथ ! 
उस हत्यारे ने कर डाला, अपना सारा देश अनाथ ! 
आश्रयद्ीन हुई यदि तू भी, ऋचा होगा तेरा - माथ 
दीन भिखारिन बन कर नू भी 
गज्नी-गली फेरी देना | 
उठो बंधुओ, विजय-बधू को 
वरो, तभी निद्रा लेना ! 
(५) 
आज सभी देते हैं अपनी बहनों को अमूल्य उपहार 
मेरे पास रखा हो क्या है आँखों के आंसू दो-चार 
ला, दो चार गिरा दूं, आगे अपना अंचल पिमल पसार ! 
तू कहती है, 'ये माणियाँ हे इन पर न्योछावर संसार 
बहन, बढ़ा दे चरण कमल में 
अंतिम बार उन्हें लू चूम। 
तेरे शुत्रि स्वगीय स्नेह के, 
अमर नशे में लू! अब भूम । 
रा (६) 
जिस कर में अब बांध रही है तू अपनी राखी के तार,. 
उसे हृदय पर रख देना तू मुके चिता पर रखती बार! 
मृत्यु गुलामी से सुन्दर है, कायरता से शुभ संहार ! 
अपनी राखी के तार २, बहन, यही भर दो अमंकार ! 


क-च० 


7 मम 
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कभी इस राद्थी के धागे 
पर कट गये हज़ारों शीश ! 
इस धशगे की लाज रखूगा, 
दे बहना, मुझको आशीश ! 


गीत 


अविरत पथ पर चलना री ! 
गति जीवन का चरम लक्ष्य हे 
बिरति, मुक्ति, सब छलना री ! 
अविरत पथ पर चजञ्ञना री ! 

(रण में सहसा मर! महत है, 

पर कया बहू जीवन का “सत! है ९ 

जीवन तो वलि-पथ शाश्वत दे 

अग॒ु-अग़ु कर के गलना री ! 

अविरत पथ पर घचलना री ! 
सरल; चिता-शय्या पर सोना, 
कठिन दुःख सहना--प्ब खोना, 
मिट जाना, पर विकल न .होना 
तिल-तित् करके गलना री ! 
अविरत पथ पर चलना री ! 


शब्द-कोश 


कबीर सूरदास 
पुष्ठ संख्या पृष्ठ संर्या 
३ पारस- एक प्रकार का सलिता--नदी । 
पत्थर, जिसके स्पर्श से ' १३ मेन--कामदेव । 
लोहा सोना हो जाता है । / तड़ित--बिजली । 
सांकरी--तंग । ह बोरत डूबते। 
9 कुरंग-मग । ः विरद--यश । 
वार-देरी । | रविसुत-त्रास--यमराज 
“४ खेल--धूलि । | का भय । 
केरा--केला । - १४ अधमभोचन-पापों से मुक्त 
६ नारी-स्त्री, नाड़ी । करने वाला । 
७ हाड--हडी, शरीर । खर- -गधा । 
स्वान--कुत्ता । *  अरगजा-सुगन्धित पदार्थे 
८ पेठि-प्रविष्ट हो, घुस कर ' मरकट--वानर । 
गाडर की ठाट--मभेड़ों. पाहन--पत्थर । 
कीकतार। | हि निषंग--तरकश | 
६ लाहइे--लाभ । * १४ अम्बुज--कमल 
सबूरी-सन्‍्तोष।_*.. नवनीत--मक्खन। 


३० पेख्ि--पुखकर। रैनु--घूत्नि । 


काव्यामत 


पृष्ठ संख्या 


१७ 
श्प 


१६ 


मधुप--भ्रमर । 
केहरी--सिंह । 
लकुट--लकड़ी । 


मौंडा-(पजाबी मुडे) 


बालक । 


चबाई-निन्दा करने वाला 


पुरवे--पूरी करो । 


रूपरसराची-रूप देखने 


में लीन । 
भूखी--खी जी । 


पतूखी--पत्तों का दोना 


बारक--एक बार । 
सुरभी-घधेनु, गाय । 
अलि--ध्रमर । 
बिहंगम--पक्ती । 


पनारे-धाराएँ, परनाले 


जल-छुत--कमल । 
सारंग>खय | 
तुलसीदास 


' झ्रवनि-प्रृथ्वी । 
झई-जछाया, अन्घेरा | 


कत--यों । 
अपज प--बद नामी । 
भाजन+-पात्र । 


पृष्ठ संख्या 


२३ बहुरि--फिर । 


बच्छु--वत्स, प्रिय । 
श्रायसु-आज्ञा । 
२७ कुलिश-वज् । 
ग़ाइगोठ--गोशाला । 
माहुर--त्रिष । 
पाठक--पाप । 
२४५ पिसुन--चुगुलखोर । 


परदारा-दूसरे को स्त्री 
बचक-धोका देने वाला । 


काया--शरीर । 


२६ विधु-चन्द्रमा | 


वबारिरच--बादल । 
बरु-भले ही । 
बयसु--वेश्य । 
मुसरू-वाचाल, बहुत ने 
वाला । 


२७ प्रपंचरत--कपटी । 
बेघानस--त पस्वी । 
सुअन-पुत्र । 
बादि-व्यथे । 
रजायसु-आदेश श्राज्ञा । 
र->सफल ; 


३ शब्द कोश 


पृष्ठ संख्या ” षष्छ खंख्या 

२८ विरहागी-विरह-वियोग सिहाते--रोमाचित 

की आग | * अंचई--आचमन । 
प्रवाना-प्रैमाण ।.* मंजु--सुन्दर । 
भूत-रजाई--राजा की ' किरातिनि--भीलनी । 
आज्ञा। * प्रनति--विनय । 
अमरपति-अयन-इन्द्र ३३ मसि-स्याही । 
का स्थान अथवा स्वर्ग मनुजाद--राक्षस । 

२६ भनुज-अनुहारी--_. ३४ चपरि--चपलता से 
मनुष्य का अनुकरण तेजी से । 
करके अथोत मनुष्य * दादुर--मेंडक । 
की तरह। हा रहीम 
विपिन--बन । * ३७ शअमी--अमृत । 
आतप--धूप । .._ दे८ पयान->कूच। 
सद्ोदर--सगा भाई। ' चून--चूना । 

३० छति-क्षति--कमी । विषान--सींग । 
राजि4-दल-कमल पत्र ' ३६ अथवत-श्रस्त होना । 
उछाहुं-उत्साह आनन्द * केरू--केला । 

३१ पनेसाल-पणेशाला फोंपडी '.. बापुरो बेचारा । 
अभियहु--अम्ृत से । ' तरेयनि-तारागण । 
अंबक-नेत्र । ' ४१ अधघाय-तप्त होते हैं । 
डिभ--बालक । ः गुन-गुण रस्सी । 
पॉबड्रे-पावों काइने . ४२ मही-गढ्ा। 
का वस्त्र पायंदाज । गोय--छिपाकर । 


३२२ पखारि--धोकर। असन--भोजन । 


काव्या 9 
पृष्ठ संख्या 


तोइ--जल । 
रीतिहि-खाली होने पर ' 

४३ भेषज--दवाई । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र । 

४६ करार-किनारे | 
पराद्धित-प्रायश्चित 

४७ बही-हिसाब किताब 
लिखने की कापी | 
पोहति--पिरोती है । 

.. सोपान-सीढ़ी । 

४८ सरवस-सवेध्व । 
ऐरावत-हइन्द्र के हाथी 

का नाम है । 
अंकमं-गोदी से । 
जोहत-देखते ही। 
करि साका-शक्ति 
जोर से । 

४६ तरनि-तनूजा-यमुना । 
मुकुर-शीशा । 
गोंभा-अकूुर । 
बगरे-बिखरे फैले हुए 
ओमभा-आभा रौनक । 
पवन-गवन-वबस-पवन 


चलने से । 


पृष्ठ संख्या 


पारावत-कबूतर । 
कारण्डव--सारस । 

४० रच्छित-रक्षा किया हुआ 
सिच्छित--सीखा हुआ । 
श्रवनीसा-राजा । 

४० विधना-विधाता । 
घिनाई-जृणा आती है । 

४४ आगर--घर । 
अयोध्या सिंह उपाध्याय 

४६ कमलिनीकुल-वल्लभ-- 

सूर्य । 
विनिमज्ित-इबी हुई । 

४७ समवेत-इकट्ठी । 

४८ वयरऋ-युवक । 

४६ ककुभ-दिशा । 
कदन करके-विनाश कर 
नलिनीश-सूये । 


- ६० लवर-ज्वाला लपट | 


उकठे-सूखे । 
६४ कौर--भ्रास । 
सोत-स्त्रोत, झरता । 
मैथिलीशरण गुप्त 
७० शुल्क--फीस । 
श्रकिवूच-गरीब । 


तुषार-कुहरा । 
घर श्रीखए्ड-चन्दन । 
बैतरणी, बरुणा-नदियों 
के नाम हैं | 
८३ पकिला-कीचड़ वाली 
कलंकिनी । ४ 
८५ प्रगवि-उन्नति । 
क्रियता-काय क्षमता । 
८६ सत्व-वल | 
जयशंकर प्रसाद 
६३ सैनप-सनापति । 
परिणीता-विवाहित | + 
कर्णेधार-नाविक । हे 
६३ सरसिज-कमल । है 


किजल्क-पुस्परस । 


शब्द-कोष 


४ 
पृष्ठ संख्या पृष्ठ संख्या 
: ७१ सामप्रतिक-आज कल की छेए४ं विरज--रजोगुण से 
७३ मेखला--कटि-सूत्र । रहित । 
रट्नाकर-समुद्र । विशोक-शोक से रहित | 
पयोद-बादल । सुदिन-मण्ि-वलय-सूर्य । 
* ४७ तरणि-सूयये । ६४ निरीह--भोले । 
सुघोपम-अमृत फे सहश ६४ अहमिति-अहंकार । 
७५ त्राश-रहा। * सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला' 
७७ खरशर-तेज बाण। .__ १०० प्रसून-पुष्प । 
आाखेटक--शिकारी । चतुर्दिक-चारों दिशाओं 
में। ' 


* १०४ शवबसान-विनाश समा प्ति 


उन्‍्मन-आतुर व्याकुल । 


- 9१४ झष-मछली | 


दुःख-बिघुरा-दुख से 
व्याकुल | 
सियारामशरण गुप्त 


: ११६ ज्षिति-पृथ्बी | 


ज्त्तड् काय--बढ़ी देह 
बाला । 


* १२० अन्तराय-विघ्न । 


गहवर-गुहा । 
१२१ दुधेर-प्रवल । 
१३३ अशनि-वज् । 


१३३ कृतात-यमराज । 


काव्यामत 


पृष्ठ संख्या * पृष्ठ संख्या 
विम्र'श-नाश । * १३८ स्मय-मुसकान ! 
१३१ आलोक-प्रकाश । के गूरा-शिखर । 
विधु-चन्द्रमा । ' १४० रिक्त-खाली | 


१३४ छोर-किनारा । आगत-भविष्य । 
गुलमट-उलमन की गांठ ” १४९ खगोल-अ'काश-मंडल।! 
अशभिव्यक्ति-प्रकाश न । इति-सर्मा5, अन्त | 

१३४ रजनी+-रात्रि । अथ--आरंभ |... 
आसव-मादक द्रव |. हरिक्रष्ण प्रेमी ' 
की आग) | * १४७ बिहगी-स्त्री-पक्षी । 
नियति--भाग्य, विधाता * १४८ मधुमास--बसन्‍्त । 

१३६ रूढि-प्रथा । ' १४६ जुटते--प्रोप्त होते । 
गरल--विष, जहर | १६२ अविरत--निरन्तर | _ 

१३७ अल्हड़पन--भोलापन । 'शाश्वत--नित्य । 


